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सामञ्जस्थ 


रचीन्द्रनाथ' ठाकुर 


पूर्ण मनुष्यत्व॒ की सर्वान्णलीण आकांक्षा लेकर इस देश में राममोहन राय का आविर्भाव हुआ था। 
भारतवष में उन्होंने किसी नवीन धर्म की सृष्टि की थी सो नहीं है। भारतवषे में जहाँ धर्म 
के बीच परिपूर्णता का रूप चिरकाल से था, जहाँ इहत्‌ सामजस्य था, जहाँ शान्त॑ दिंव॑ 
भद्देत॑ था वहाँ का सिंहद्वार उन्होंने सर्वसाधारण के लिए उद्घाटित कर दिया। 

सत्य की इस परिपू्णता को, इस सामझस्य को प्राप्त करने की छुथा केसी प्रबल होती है, 
और उसको अपने भीतर किस प्रकार अहण भौर व्यक्त किया जाता है महर्षि देवेन्द्रनाथ के 
समस्त जोवन में वहीःप्रकाशित हुआ है । 

अपनी स्नेहमयी पितामही की खत्यु के शाक के आाधात से महर्षि को धर्मजीवन के प्रथम 
जाग्रत होने पर जिस तड़पन का अनुसव हुआ था उसमें एक विश्मयकर विशेषत्व दिखता है। 

शिशु जब खेलने के लिए रोता है तब पास में जो कोई भी खिलोना रहता है वढ्ी देकर 
उसे भुला रखना सहज है किन्तु जब वह माता के दूध के लिए रोता है. तब उसे और कुछ 
देकर भुछा रखना संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने एक विशेष हृदयावेग को किसी वस्तु पर 
प्रयोग करने का क्षेत्रमात्र चाहता है. उसको अटका कर रखने के लिए जगत में बहुत सी वस्तुएँ 
हैं--किन्तु जिसका केवलमात्र भावसंभोग ही रृक््य नहीं है, जो सत्य चाहता है, वह भूलना 
नहीं चाहता, वह पाना चाहता है। फललवरूप सत्य कहाँ मिलेगा इसकी खोज में उसे 
साधना के पथ पर निकलता ही पंढ़ेगा--उसमें वाधा हों, दुख हों, उसमें देर हो, उससे 
भात्मीयजन विरोधी दो जांय, समाज छारा जाघातों की वर्षा होती रहे--किन्तु चारा नहीं 
है, उसे सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा । 
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यह जो सत्य को प्राप्त करने को इच्छा है घह केवछ जिज्ञासामान नहीं ?ै, केवछ ज्ञान में 
पाने की इच्छा नहीं है--इसमें हृदय की दु सह व्याकुलता है, उनकी वेदना सत्य को केवल ज्ञान 
झुप में नहों आनन्दहप में पाने फी थी। यहाँ उनकी प्रकृति स्वमाषत ही एक सम्पूर्ण 
सामछस्य को चाह रही थी। दइसारे देश में एक समय कहा गया था कि न्रद्मसाथना 
के क्षेत्र में भक्ति का म्यान नहीं है जौर भमक्तिसाघना के क्षेत्र में नहा फो एथोन नहीं है, किन्तु 
महपि ने ब्रह्म को शान और मक्ति में देखा था, अर्थात्‌ समस्त श्रकृति के बीच सम्पूर्ण 
रूप में उनको देखा था--इसी कारण क्रमागत नाना कष्ट, नाना चेष्टा, नाना ग्रहणवर्जन में 
से द्ोकर जाते हुए जब तक उनका चित्त अपने अम्तमय ब्रह्म, अपने आनन्द के अद्म में जाकर 
महीं पहुँचा तब तक एक मूहते के लिए भी वे रुक नहीं सके । 

इसी कारण उनके जीवन में भ्द्वाश्ान ने जो एक विशेषन्॒ प्राप्त किया था वह यह था कि 
उस ज्ञान को सर्वसाधारण के पास न पहुँचाने तक वे क्षान्त नहीं हुए। 

ज्ञानी का अह्मज्ञान केवल शान की परिधि में ही घद्ध रहता है। यही फारण है कि 
इस देश के छोग प्राय यह कहते आए हैं---त्रह्मत्ञान का प्रचार क्या | 

किन्तु भह्य फी जिन्होंने हृदय के द्वारा उपलब्धि की है वे यद बात सममक गए है. कि ब्रह्म 
को पाया जा सकता है, हृदय में प्रत्यक्ष पाया जा सकता है--केवल ज्ञान से जाना जा सकता 
है ऐसा नहीं है, रस में पाया जा सकता है, क्योंकि समस्त रसों के सार हैँ--रसो वै से । 
जिन्होंने हृदय के द्वारा प्रह्म को पाया है वे उपनिषद्‌ के इस महावाबय का अर्थ समझे हैं--- 


यतो वाचो निवर्त्तन्ते मरप्नाप्य मनसा सदद 
आनन्द प्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतरचन | 


जिस समय ज्ञान उनकी पाना 'चादता है एवं वाक्य प्रकाश करना चाहता । तब बार-बार 
छोट लौट आावा है कितु आनन्द के द्वारा जब उस आनन्द का मिलन द्ोताहै उस समय उस 
अत्यक्ष मिलन में समस्त भय, समस्त सशय दूर हो जाते हैं । 

आनन्द के द्वारा समस्त बोधों की परिपृर्णता, मन और हृदय के ज्ञान और भक्ति का 
अखण्ड मिलन द्वोता है। 

जब आनन्द जगता है तव बह सबका भाहान करता है--धह सीमा के भीतर अपने को 
छेकर स्वय रुद् होकर बैठा नहीं रह सकता । वह यह बात किसी से नहां कहता कि तुम दुर्बछ 
हो, हुम्दारी सामर्थ्य नहीं है, वर्योकि आनन्द के लिए कोई कठिनाई नहीं है--भानन्द्‌ 
उस भानन्द के घन को इतना एड़ान्द समसता है, इतने गभीर भाव से देखता है कि घह 
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उसको दुष्प्राप्प कहकर किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करना चाहता--प्रथ कितना ही लंबा, 
कितना ही दुर्गम क्यों न हो इस परमलछास के लिए वह कुछ भी नहीं है। 

इसी कारण घरती पर आजतक जिन किन्हीं महात्मा ने आनन्द द्वारा उनको प्राप्त किया 
है वे विश्वजन के लिए अमृतमण्डार का द्वार खोल देने के लिए खड़े हुए हैँ--और जो 
केवलमात्र ज्ञान या केवलमात्रईआचार में ही निविष्ट हैं वे भेद्विभेद्‌॒ के द्वारा पय-पंण पर मनुष्य 
के परस्पर मिलन के उद्र क्षेत्र को विल्कुल ईकण्टकाकीण कर देते हैं। वे सब केवल न-कां 
भोर से ही देखते हैं, हाँ-की ओर-से नहीं। इसी कारण उनका भरोसा नहीं है, मनुष्य के प्रति 
उनकी श्रद्धा नहीं है और ब्रह्म को भी वे निरतिशय शुल्यता के बीच निर्वांसित करके रख 
देते हैं । 

महर्षि देवेन्द्रवाथ के चित्त में जब धर्म की व्याकुलता प्रबल हुईं तो वे अनन्त नेति नेति 
को लेकर परितृप्त नहीं हो सके, यह भाइचये का विषय नहीं है, किन्तु उस व्याकुछता के वेग 
मेँ समाज और परिवार के चिर संस्कारणत अभ्यस्त मागे में अपने व्यथित हृदय को समर्पित 
करके अपने रूदन को रोक कर रखने की किसी प्रकार की चेष्टा नहीं की, यही विस्मय का विषय 
है। वे किसे चाहते हैं यह अच्छी तरह जानने के पहले ही उन्होंने उन्हीं को चाहा था, जिनका 
ज्ञान चिरकाल से जानना चाहता रहा है और प्रेम जिनको चिरकाल से पाता भा रहा है । 

इसीलिए जीवन के मीतर उन्होंने उस ब्रह्म को अहण किया, परिमित पदार्थ के समान 
जिनको पाया नहीं जा सकता भौर शुन्य पदाथे की भाँति जिनको नहीं प्राप्त नहीं किया जा 
सकता--जिनको पाने के लिए एक ओर ज्ञान को खबे नहीं करना पड़ता, दूसरी ओर प्रेम 
को उपवास कराकर सारना नहीं होता--जो वस्तुविशेष के द्वारा निर्दिष्ट नहीं हैं. अथवा वरतु- 
शुन्यत्ता के छारा अनिर्दि८ नहीं हैं, जिनके विषय में उपनिषद्‌ ने कहा है कि जो कहता है कि 
मे! उनको जानता हूँ वह भी उनको नहीं जानता, जो कहता है कि में नहीं जानता वह भां 
उनको नहीं जानता । एक शब्द में उनकी साधना परिपूर्ण सामंजस्य की साधना थी। 

जिन्होंने महर्षि की जोवनी पढ़ी है उन सबने देखा होगा कि सगवत्पिपासा जब उनमें पहले 
जाम्मत हुईं तब उनके हृदय को किस प्रकार की ठुःसह वेदना से तरंगित कर दिया था। फिर 
भी वे जब त्रह्मानंद्‌ का रसाखाद करने छगे तब उनको उद्दाम भावोन्माद्‌ में आत्मविस्मृत नहीं 
कर दिया। क्योंकि उन्होंने जिनको जीवन में प्रतिष्ठित किया था वे शान्त॑ शिव भद्दौतत--- 
अपने भीतर समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त श्रेम, अतलूस्पर्शी परिषूर्णता से युक्त हैं। 
उनके भीतर विश्वचराचर शक्ति और सौंदयरूप में नित्यनिरंतर तरंगित हो रहा है-- वह 
तरंग समुद्र को छोड़कर चली नहीं जाती भौर समुद्र उस तर॑ग के द्वारा स्वयं को उद्देलित नहीं 
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कर ढालता । उसमें अनन्त शक्ति है इसीसे शक्ति का सयम ऐसा अटल है, जनन्‍्त रस है 
इसीसे रस का गांभीये ऐसा अपरिमेय है। 
इस शक्ति के सयम में, इस रस के यांमोरय मे महपि ने सदा अपने को धारण करके रखा 
पर्योकि उनकी साधना भूमा में हो भात्मा को उपलब्धि फरने की थी। जो आध्यात्मिक 
असयम को द्वी आध्यात्मिक शक्ति या परिचय सममतने हैं वे इस अविचलित शक्ति को अवस्था 
को दारिद्‌ के रूप में कयमा करते हैं, वे विपयंस्त द्ोकर प्रमत्तवा में पड़े को ही भक्ति की 
चरम अवस्था समझते है । किन्तु जिन्होंने महपि को निकठ से देखा 'है, धस्तुत जिनको 
भोडा-सा भी उनका परिचय मिल है वे जानते हैं कि उनका प्रवक सयम और प्रशान्त गरांमीयें 
भक्तिसस की दीनता से उत्पन्न नहीं है। प्राचीन भारत के तपोवन के ऋषि जिस प्रकार उनके 
गुरु थे उसी प्रकार फारस के सौंदय-कुछ के युलयुछ हाफिज उनके बाघु थे। उनके जीवन के 
भानन्द्प्रभात में उपनिषदों के श्लोक थे प्रमाव का भालोक, और हाफिज की कविता थी प्रमात 
के गीत। द्वाफिज की कविता में वे अपने रसोच्छाशस का संकेत पाते, उन्होंने अपने जीवनेश्वर 
को किस प्रकार निविड़ रसवेदनापूर्ण माधुयघन प्रेम के साथ अतर में तथा बाहर देखा था 
इस घात को अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है । 
शेक़ान्तिक शान की साधन जिस प्रकार शुष्क वेरप्य छाती है, उसी प्रकार ऐकान्तिक 
रस फी साधना भो भावविहलता का वैराग्य लेकर आती है। उस अवस्था में केवल रस के 
नशे में आविष्ट बने रहने को इच्छा होतो है, अन्य सब के प्रति एफान्त वितृष्णा उत्पन्न दोती 
है और कर्म का बन्धनमान असह्य प्रतीत होता हे । अर्थात्‌ मनुप्यत्व की केवछमान एक दिशा 
के भत्यन्त प्रवल हो उसने से अन्य समस्त दिशाएँ विल्कुछ रिक्त दो जाती हैं, ऐसी मवस्था में 
हम संगवान्‌ को उपासना के केवठमात एक अश को भत्युप्र कर देते हैं भौर अन्य सब भोर से 
उसको शय बनाएं रखते हैं। 
भगवस्धाप्ति के लिए एकान्त व्यावुल्ता के रहते हुए मी ऐसा सामजस्यरहित वैराग्य 
महपि के चित्त पर कमी अधिकार नहीं कर सका। उन्होंने ससार का त्याग नहीं किया, ससार 
के सुर को मगवान्‌ की भक्ति में मिला रखा था। सबको ईश्वर द्वारा आच्छन्न देखो--ठपनिषद्‌ 
के इस उपदेशवाय्य के अजुसार उन्दोंने ससार के अपने विचिश्र सबध और विचित्र कर्म फो शेर 
द्वारा परिव्याप्त करके देखने की तपस्या की थी। केवछ अपना परिवार ही नहीं जनसमाज 
के भीतर भी त्रक्म की उपलब्धि करने के लिए समस्त विप्न दूर फरने के लिए उहोंने आजीवन 
चेष्ठा की । इसीलिए इस शान्तिनिकेतन का विज्ञाल आन्तर हो या दिमालय फा निमत 
गिरिशिफर दी दो, नि्ेन साधना में उनको घोॉघकर नहीं रख सका। उनका श्रह् भकेले का 
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ब्रह्म नहीं है, उनका तह केवल ज्ञानी का ब्रह्म नहीं है, केवल भक्त का अह्य नहीं है, उनका बहा 
निखिल का ब्रह्म है, निजेन में उसका ध्यान, जनसमुदाय में उसकी सेवा, अन्तर में उसका स्मरण, 
बाहर उसका अनुसरण, ज्ञान के द्वारा उसके तत्त की उपलब्धि, हृदय के द्वारा उसके श्रति प्रेम, 
चरित्र के द्वारा उसके प्रति निछा एवं कर्म के द्वारा उसके प्रति भात्मनिवेद्न द्वोगा । यह परिपू्ण- 
खडप जो त्ह्य है, सर्वाह्लीण मनुष्यत्व के परिपूर्ण उत्कर्ष के द्वारा ही इम उसके साथ युक्त हो सकते 
हैं---उनकी यथार्थ साधना है, उनके माध्यम से सबके साथ युक्त होना और सबके माध्यम से 
उनके साथ युक्त होना है--दिह-मन हृदय की समस्त श्षक्ति द्वारा ही उनकी उपलब्धि करना एवं 
उनका उपलब्धि के द्वारा देह-मन हृदय की समस्त शक्ति को बलशाली करना--अर्थात्‌ परिपूर्ण 
सामझस्य के पथ को अपनाना है। महर्षि ने अपनी व्याकुलता के द्वारा इस संपूर्णता को दी 
देखा था और अपने जीवन द्वारा इसका ही निर्देश किया था । 
ब्रह्म की उपासना किसे कहते हैँ---इसके विषय में उन्होंने कद्दा है--तस्मिन्‌ प्रीतिस्तस्य 
प्रिय कार्यसाधनत्व तदुपासनमभेव--उसमें प्रीति करना एवं उनका प्रियकार्ये साधन करना ही 
उनकी उपासना है । यह बात स्मरण रखनी होगी कि हसारे देश में इसके पहले उनके प्रति 
श्रीति एवं उनका प्रियकायें साधन इन दोनों के बीच विच्छेद उत्पन्न हो गया था। अन्ततः 
प्रियकारय शब्द के अर्थ को हम लोगों ने अव्यन्त संकीण कर दिया था; व्यक्तिगत शुचिता एवं 
कुछ आचारपालन को द्वी हसने ईश्वर का प्रियकाय समझ रखा था। कम जहाँ दुःसाध्य, जहाँ 
कठोर होता था ; कर्म में जहाँ यथार्थ पौरुष की भावश्यकता होती थी, जहाँ बाधा के साथ 
संग्राम करना पढ़े, जहाँ अमज्नल के कण्ठकतरु को रक्ताक्त हाथों से सम्ूछ उत्पादन करना पड़े, 
जहाँ अपमान, निन्‍्दा निर्यातन स्वीकार करके प्राचीन पर॑परा के स्थूल जड़ख को कठिन दुष्ख 
सहकर, भेद कर जन समाज में कल्याण को प्रतिष्ठा करनी होती, उस दिश्ञा में हमने देवता की 
उपासना को स्वीकार नहीं किया। दुबंलतावशत्तः इस पूर्ण उपासना में हमारी अनास्था रही, 
और अनास्था थी इससे ही हमारी दुबंछ॒ला आज तक बढ़ती ही रही है। भगवान्‌ के अति 
प्रीति और उनके प्रियकाय साधन के बीच हमारे चरित्र की मज़ागत दुर्बछवा ने जो विच्छेद्‌ 
उलन्न कर दिया था उस विच्छेद्‌ को मिटा देने के लिए एकदिन महर्षि. अकेले खड़े हुए थे 
उस समय उनके सिर के ऊपर वेषयिक विप्लव की अबल आंधी चल रही थी और चारों ओर से 
विच्छिन्न परिवार तथा विरुद्ध समाज की सब प्रकार की चोटे' पड़ रही थीं, उसी के बीच में 
अविचलित शक्ति से एकाकी खड़े होकर उन्होंने अपनी वाणी और व्यवहार द्वारा इस मंत्र की 
घोषणा की थी--तस्सिन्‌ प्रीतिस्तस्य प्रियकार्यसाधनश्च तदुपासनमेव । 
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अपने धर्म को, समाज को, अपने आचार>-ध्यवद्दार को केवछमात्र अपने कृनिम घेरे के भीतर 
समेट कर बैअ रहा है , पद द्वार बादर के ससार के शरण आघात से आज टूट गया है, भाज 
हम सबके सामने प्रकाश में आ गए हैं, सवके साथ आज हमें नाना प्रकार से व्यवद्वार में जाना 
पड रहा है। आज जहाँ हमारे चरित फी दीमता, ज्ञान की सकीर्णता, हृदय फा सकोच, 
जहाँ युत्तिदीन आचाएँ के द्वारा हमारी शक्ति के प्रयोग का पथ पगपग पर वाधाग्रस्त हो गया है, 
जहाँ छोक व्यवद्वार में भौर देवता की उपासना में मनुष्य के साथ मलजुप्य के दुर्भेय व्यवधान 
के रूप में हमें खण्ड खण्ड किए दे रद्या है, वह्ों हमें भाघात के बाद भाधात, छज्जा के बाद 
छज्जा, भुगतनी पड़ रही है, चह्दी अह॒ताथता वारबार हमारो समस्त चेशओं फो धूलिसात्‌ किए 
दे रही है भोर वद्दीं प्रबलवेग से चछनशील मानवल्लोत के अभमिघात को सहन न फर सकने के 
फारण हम मूछित हुए जा रहे हैं। ऐसे समय में हमारे देश में जो सब महापुर्य मंगल की 
जयघ्वजा धारण किए आविर्भत द्ोंगे उनका श्रत दी होगा जीवन की साधना और सिद्धि के बीच 
सत्य के उस उद्दत्‌ सामण्जत््य को समुज्ज्वल करना जिससे यहाँ के जनसमाज की पद सांघातिक 
विरिछएता दूर हो, जो विरिलिश्रता इस देश में अन्तर के साथ बाहर का, आचार के साथ धर्म 
का, ज्ञान के साथ भक्ति का विचारशक्ति के साथ विज्ञास का, मनुष्य के साथ मनुप्य का प्रबक 
विच्छेद्‌ उत्पन्न कर हमारे मनुप्यत्व को जराजीर्ण किए डाल रही है. । 
धनी घर के भ्रचुर विलास थे भायोजन के वीच जन्म लेकर तथा भाचारनिष्ठ समाज की 
घुल करमागत प्रथा के बीच परिवेश्ति रहते हुए मी महर्षि अपनी विच्छेदकातर आत्मा में इस 
सामज्जस्य भम्त के लिए व्याकुल हो उठे थे, अपने जीवन में सदा समस्त छामद्ानि, समस्त 
सुखदुःख के बीच इस सामज्जस्य की साधना को अद्ण किया था भौर बाहर के समस्त 
बाधाविरोधों के बीच शान्त शिव भरद्वेत--सामम्जस्य के इस मन्न का अकुष्ठित स्वर से 
प्रचार किया था । 
उनके चित्त के इस सर्वव्यापी सामजस्यररोध ने उनकी अपनी ससाए-यात्रा में तथा धर्म 
कमे में प्रत्येक भ्रकार के सीमालघन से भलीमाँति रक्षा को , गुस्वाद और अवताखाद का 
उच्छु खछता से उनकी निद्तत्त किया तथा इस सामंजस्यबोध ने चिरतन सगीरुष में उनको एकाम्त 
दैतवाद में पथ या एकान्त भद्गेतवाद के कुहेलिका राज्य में निरुददेश्य नहीं होने दिया। 
सीमाल्धन की भाशका उनके मन में स्वदा किस प्रकार जाग्रत थी इसका एक उदाइरण देकर 
मैं समाप्त कहँगा। उस समय वे अखस्थ शरीर पाए स्ट्रीड में रहते थे--एक दिन दोपहर 
हमारे जोड़ासांको के घर से उन्होंने मुझे पाके स्ट्रीट बुस्वाकर कहा, 'देखो, मेरो मृत्यु 
के घाद मेरी चितामस्म लेजर शान्तिनिकेतन में समाधि स्थापना का एक पस्ताव मैने घना है , 


सामऊजैस्प ३१५ 
किन्तु तुमसे में' विशेष रूप से कहे: जा रहा हूँ कि, कभी वहाँ मेरी समाधि मत बनने देना! 

में' भच्छी तरद समझ्त गया कि शान्तिनिकेतन आश्रम की जो ध्यान मूर्ति उनके मन में विराज 
रही थी, वहाँ के जिस शान्त, शिव, भद्वेत के आविर्माव को परिपूर्ण भआानन्दरूप में देख पा 

रहे थे, उसके बीच उनके अपने समाधिस्त॑म्भ की कत्पना समग्र की पवित्रता ओर सौंदर्य को 

चुभ रही थी--वहाँ उनका अपना कोई स्मरणचिह्न आश्रम देवता की मर्यादा का कमी पीछे 

लेशमात्र भी अतिक्रमण करे, उस दिन मध्याह्व में इसी आाशंका ने उन्हें शांत नहीं रहने दिया। 


[ अनु० रा० तो० ] 


सन्ध्या, ७ पोष १३१७ बंगाब्द ( १९१० ई० ) 





महषि ओर शान्तिनिकेतन 


अजितकुमार चफचर्तो हे 


पाक स्ट्वीट (कलकत्ता ) में रहते १८८८ ई० में उन्होंने शान्तिनिकेतन भाश्रम को सर्वसाधारण के 
लिए ट्रृप्टडीड (न्यास-पनर+ द्वारा उत्सग कर दिया। ट्रस्टडीड में लिखा है कि प्रतिवर्ष उनके पुण्य 
दीक्षा दिन ७ वीं पौप को शातिनिकेतन में उत्सव होगा औौर उत्सव के साथन्साथ एक मेला 
छगेगा। यह मेला नामक वस्तु इस देश को एक विशेष वस्तु है । किसी पुण्य दिन या पुण्यश्लोक 
व्यक्ति की र्टृति को चिरस्थायी बगाएं रखने के लिए ऐसी व्यवस्था भौर किसी देश में उद्घावित 
नहीं हुईं। स्थतिसमा, वक्‍्तुता, सगममेर पत्थर की मूर्ति या स्तमसे बड़ी चीज है यह मेछा 
क्योंकि यद सब छोगों के जोवन के भीतर स्मृति फो ताजा बनाए रखने का उपाय है। 
शान्तिनिकेतन आभ्रम के नियमों को देखने से सी उनके असांग्रदायिक विचारों का परिचय 
मिल सकता है। यद्यपि नियम है कि आश्रम में 'निराकार एक प्रह्म की उपासना के अतिरिक्त 
किसी सप्रदाय विशेष के अमीष्ट देवता या पछ्छ, पक्षी, मनुष्य या मूर्ति या चित्र किसी चिह्न 
की पूजा या द्ोम यज्ञादि' नहीं होगा, तथापि उसके साथ साथ कहा गया है कि “किसी घर्म 
या मनुष्य के ठपास्य देवता की किसी प्रकार निन्दा या अवमानना इस स्थान पर नहों दोगी। 
एवं “इस प्रकार उपंदेशादि दोगा जिसके द्वारा सार्बजनीन भ्रातृमाव बढ़े” विधिनिषेध के बीच 
और एक निषेध यह है, इस आश्रम में आमिप मोजन और मदपान नहीं दो सकेगा। 
जो इस प्रकार भर्साप्रदायिक भाव से ईख़र की साधना करना चाहते हद इस आश्रम के 
उनके लिए ही उत्सगे होने पर सी न्यास पत्र ( ट्रस्टडीड ) में लिखा है कि इस आश्रम में 
एक झच्छे पुस्तकालय और ब्रह्मविद्यालय की स्थापना करनी होगी। सन्‌ १९०१ में देवेन्द्रनाथ 
की यह इच्छा पूर्ण हुएं। उनके कनिष्ठ पुत्र॒ रवीन्द्रनाथ ने उनके सामने शान्तिनिकेतन भाश्रम 
में एक प्रह्मचय विद्यालय खोलने का प्रस्तव रखा एवं देवेन्द्रनाथ ने भत्मन्त भानन्द के साथ 
उसका अनुमोदन किया। १९०१ से १९१६ तक पन्द्रह वर्षों में समस्त मैदान विद्यालय की 
कुटियों से छा गया है और भारत तथा वर्मा को नाना जगहों से प्राय दो सौ विद्यार्थी 
इस विद्यालय में आज पढ़ रहे हैं। नाना पण्डित, गुणी और रसिक व्यक्तियोँ के समागम 
से भाश्रम देश विदेश में विख्यात हो गया है। विद्यालय को प्रतिष्ठा के बाद देवेम्रनाथ 
ने एकदिन बातचीत करते हुए कद्दा था--में मनश्चक्षुओं से देख रहा हूँ समस्त मैदान छड़कों से 
भर गया दै | 


के देखिए भागे अविकल हिन्दी भनुवाद 


मदृषि और शान्तिनिकेतन ३१७ 


फिर भी आइचयें का विषय यह है कि श्ान्तिनिकेतन के न्यासपत्र में विद्यालय की क्रोई 
संभावना तक नहीं थी। खुतरां शान्तिनिकेतन भआाश्रस के लिए इतना आयोजन सभी को 
भनावस्यक प्रतीत हुआ था। यह्टां बहुत खर्चे करके कांच का एक भसन्द्रि बनवाया। मन्दिर 
का फरश सफेद्‌ पत्थर से बनवाया गया, और चारों ओर नाना रंगों के कांच की दीवाले' और 
अनेक द्रवाजे बने । द्रवाजों को छगा देने से चारों भोर बिल्दुल उन्मुक्त हो जाता है। 
शान्तिनिकेतन के विशाल प्रान्तर के--भननन्‍्तलव का भाव दब न जाय इसीलिए मन्द्रि को 
शसा बनवाया गया। उसके बाद बगीचे के चारों ओर छोटे छोटे खंभे बनवाकर उनपर 
उन्होंने ब्रहममंत्र छिखवा दिए, और छातिमतला पर ध्यान करने के अपने स्थान पर सफेद 
पत्थर की बेदी बनवाई। मन्दिर में नित्य दो बार उपासना करने के लिए एक निर्दिष्ट व्यक्ति 
पुरोहित नियुक्त हुए। केवल मन्दिर वे देख नहीं सके--उनके निर्देशालुसार वद्द निर्मित हुआ 
था। किन्तु क्यों? यह सब किसके लिये? बंधा मासिक वेतन पानेवाले पुरोहित द्वारा 
क्या धर्मोपासना हो सकती है ? नहीं होती इसे वे जानते थे। देवेद्धनाथ के पाकस्ट्रीट 
में रहते समय श्रीयुक्त रवि बाबू आदि त्रह्मममाज के सम्पादक हुए; तब एकदिन उन्होंने 
यही प्रइन उनसे पूछा था। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम भनच्छा आदमी छाकर उपासना 
कराओ। किन्तु ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ ? देवेन्द्रनाथ सोचते थे, जब तक ठीक आदमी 
न मिले तब तक एक सुरधरिया तो रखना ह्वी चाहिए--कोई व्यवस्था तो तेयार रखनी ही 
होगी। शान्तिनिकेतन में कोई नहीं है, तो भा ब्रह्मोपासना का सुर वहाँ रोज बजना हां 
चादहिए---इसी लिए इतनी व्यवस्था है । 

अवद्य ही समय समय पर ब्रह्म समाज के किसी किसी प्रचारक ने आभाकर आश्रम भें निवास 
किया है। उस समय भाश्रम के अध्यक्ष श्रीयुक्त अघोरनाथ चट्टोपाध्याय की चेष्ठा ओर यत्न 
से आश्रम के बाहर का सोछ्ठव पूरा था--त्रहम समाज के साधकों ने आकर यहाँ उनके आतिथ्य 
में परमानन्द से दिन बिताए हैं। इसीलिए साधारण लोगों के मन में यह विश्वास है कि 
श्रीयुक्त रवि बाबू का विद्यालय हो जाने के कारण देवेन्द्रनाथ का शान्तिनिकेतन आश्रम-स्थापना 
का उद्देश्य नष्ट हो गया। जहाँ निर्जनता और शान्ति थी, वहाँ तीन सौ व्यक्तियों की हाट 
लग गई है। जो यह बात सोचते हैं उनको यह जानना चाहिए कि विद्यालय के श्रतिष्ठाता 
भी स्वय॑ देवेन्द्रनाथ हैं। उन्होंने संसारविमुख साधकों के लिए शान्तिनिकेतन के इस निम्न 
नीड़ को रचना नहीं की । उन्होंने सन ही मन जनता की इस हाट की ही कामना की थी। 
यहाँ सब विचित्र साधनाओं का स्थान होगा और सब साधनाओं के ऊपर रहेगी अहम की 


साधना, को भूमा साधना। यहाँ ज्ञानी आएंगे, वेशानिक आएंगे, शित्पी आएंगे, कर्मी आएंगे-- 
२ 


३१८ घिश्वभारतो पत्रिका 


धीरे धीरे समव है यह एक विश्वविद्यालय हो जावेगा। कितु उस विज्वविद्याल्य की विचिन्न 
साधना इस आश्रम में भूमा की साधना में अगीभूत होगी। खुतरां विज्वविद्यालय यहाँ एक 
विश्वतीर्थ के समान हवा हो जावेगा। उस विश्वविद्यालय फी विचित्र तपस्या के बीच छोटे 
छोटे बच्चे बढ़े होंगे। यह आदर्श केवल शिक्षा का पूर्ण भादर नहीं हैं, धर्म का भी पूर्ण 
भादझ है । 
शान्तिनिकेतन आश्रम में एक एहत्‌ भावी उद्योग का बीज वोया गया है इसे वे 
अपने हृदय में समझते थे। इसीलिए इस जगह के ऊपर उनको आश्चर्यपूर्ण विश्वास था। 
शाप तिनिकेतन के सबध में किसी के कोई निराशा या उद्बेग प्रकट करने पर वे कहते--तुम 
कोई चिन्ता मत करो, वह्दाँ के लिए कोई आशका नहीं है--में वहाँ शात शिव भद्गौत की 
प्रतिष्ठा कर आया हूँ। 
कौन जानता था कि इस वीरान प्रान्तर में उद्दोंने जो ध्यानासन बिछाया था, पह्दों एक 
दिन विज्ल की प्राणघारा थाना दिल्ञाओं से श्रवादित द्वोकर उस मरु को एफ मद्यतीर्थ 
में परिणत कर देगी । उनके जीवन का काम, उनझी अध्यात्म साधना, उनकी सामाजिक 
साधना, सब कुछ वहीँ नए युग के प्राण के बीच प्राण त्याग करके क्रश और भी उन्नत, और 
भी विकसित होकर बढ़ता द्वी रहेगा--यह बात कया किसी ने स्वप्न में भी सोची थी? जिस 
पूर्वपश्चिम को उाद्दोंने अपनी अध्यात्म साधना में, अपनी तत्त्वाचिता में मिछाने पर भी 
स्वजातीयता को याल वराबर भी विक्ृृत नहीं किया--बही पूवे पश्चिम का मिलम यहाँ 
और बड़ा होकर सत्य रप में दिखाई पड़ेगा--यह बात कौन जानता था? स्वजातीयता 
और विश्वजायतिक्ता ये दोनों वरबधू के समान इस आश्रम में मिलेंगे और यहीं उस मिलन का 
नौबत सगीत में वजती रहेगी, इस बात की भी कौन कल्पना कर सकता था? यह सब 
देखने पर यह बात स्पष्ट समर में आती है. कि कोई बड़ा भाव फ्म्ती मरता नहीं, कसी बड़ी 
साधना का कभी विनाश नहीं होता। बीज जेसे सडगल जाता है तब उसमें से अँबुर 
फूट पड़ता है। बड़े साव और बड़ी साधना को उसी श्रकार एक वार मरना पडता है, 


उसके बाद काल के काले भधकार को भेद करके उसका अफुरत प्राण फिर माथा उठाकर 
निकलता है । 


---मद्॒विं देवेद्धनाथ ठाकुर! ( १९१६ ) से 
[ सु रा० तो ] 


शान्तिनिकेतन आश्रम का न्यासपत्र [ ट्स्टडोड ] 


श्रीयुक्त बाबू द्विपेन्द्रनाथ ठाकुर 

पिता का नाम श्रीयुक्त बाबू ह्विजेन्द्रनाथ ठाकुर 

निवासी जोड़ासाँको, कलकत्ता 
श्रीयुक्त बावू रमणीमोहन चट्टोपाध्याय 

पिता का नाम श्रोयुक्त बाबू ललितमोहन चट्टोपाध्याय 

निवासी सानिकतरछा, कलकत्ता 
श्रीयुक्त पण्डित प्रियनाथ शास्त्री 

पिता का नास क्ृपानाथ सुन्सों 

वर्तमान निवास पाक स्ट्रीट, कलकत्ता 

स्नेहास्पदेषु । 

लिखित श्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर 

पिता का नाम स्व० द्वारकानाथ ठाकुर 

साकिन शहर कलकत्ता जोड़ासाँको, वर्तमान साकिन पाके स्ट्रीट । 
कस्य द्रस्टडीड पत्रमिदं कार्यश्वागेक जिला बोरभूम के अंतर्गत जिला रेजिस्ट्रारा बीरभूम 
सबरेजिस्ट्रारो बोलपुर पुलिस डिवीजन बोलपुर परगना सेनभूम ताहुका सुपुर के अंतर्गत बोलपुर 
की हद छगान बंदी मोजा भ्रुवननगर में बांध के उत्तर भाग में पहली तफसील में लिखित 
चौहददी के अंतर्गत अनुमानतः बीस बीघा जमोन तथो उसमें मौजूद बाग और इमारत जो इस 
समय शान्तिनिकेतन के नाम से प्रसिद्ध है, इस बोस बीघा जमीन को में! सन्‌ १९९६ की 
साल में१ तारीख १८ फाल्गुन को श्रीयुक्त प्रतापनारायण सिद्द से मोरूसी पट्टा प्राप्त करके उसमें 
बाय एक मंजिला और दुर्म॑जिका मकान बनवाकर मोरूसो अधिकार केखरूप में स्वत्त्वान ओर 
द्खलवंद हँ। निराकार ब्रह्म को उपासना के लिए एक आश्रम स्थापित करने के उद्देश्य से 
और इस न्यासपत्र में छिखितकाये के संपादनार्थ में उक्त शान्तिनिकितन नामक सम्पत्ति और 
उससे संबद्ध जो कुछ चछ अचल इक हकूक हैं जिसका आजुमानिक मूल्य ५००० पाँच हजार 


# यह शिरोनामा बंगाल में प्रायः भाज भी प्रचलित है, अथ है--- 
“यह न्यासपत्र आागे लिखे कार्य के लिए है?। 
१, सन्‌ १८८९ ई०। 
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स्मया होगा यह समस्त सपत्ति तुम छोगों को सौपरर न्यासी ( ट्रस्टी ) नियुक्त करता हूँ कि तुम 
न्यासी के रुप भें सव्ततयान होकर स्वयं और इस पत्र की शो के अनुसार संपत्ति के भधिरारी 
होने के कारण हमेशा इस पत्र (डीड) के उद्देश्य और कार्यों को आगे लिफे नियमों के 
अजुसार सम्पन्ष बरके दखलछकार रहोगे। मेरा अथवां मेरे उत्तराधिकारी या स्थवामिपिक्ततण 
का इस सपत्ति पर कोई स्वत्त्त-दखल नहीं रह्दा। उक्त संपत्ति सदा केयक निराझर एकमह्म 
को उपासना के लिए व्यवहत द्वोगी। इस व्यवदार की धणाली इस म्यासपन्र में जिस प्रकार 
छिसी गई है उसके विपरीत कमी नदी हो सफ्रेमो। इन न्याप्तियों के कार्य के सबंध में न्‍्यासियों 
( ट्ृस्टीगणों) के बीच मतमेद होने पर बहुमत के भनुसार कार्य द्वोगा। किसी न्‍्यासी के पद त्याग 
करने पर अथवा किसी “प्यासी की रुत्यु हो जाने पर शेष न्‍्यासीगण उसके स्थान पर इस पत्र 
के उद्देश्य की पुषि के लिए उपयुक्त गौर इच्छुक किसी प्राप्तयस्क धामिक व्यक्ति फो प्यासी 
नियुक्त फरेंगे। नए न्यासी पूर्णरुप से इस पत्र ( डीड) के नियमाधीन होंगे। उक्त 
शान्तिनिकेतन में अन्य सामान्यजन एक अथवा अनेक एकत्रित होकर निराकार एकत्रच्न की उपासना 
कर सफंगे। घर के भीतर उपासना करने के लिए न्यासीगण को सम्मति भाषश्यक होगी, 
घरके बाहर इस प्रकार की सम्मति की आवश्यकता नहीं होगी। निराकार एक ब्रह्म की 
उपासना के अतिरिक्त किसी सम्पदाय विशेष के अमीष्ट देवता या पद्य पक्षी, मनुष्य या मूर्ति 
या चित्र या किसी चिढ़ की पूजा या ह्ोमयज्ञादि इस शाततिनिक्ेतन में नहीं होंगे। धर्मानुप्टान 
या खाने के छिए जीवदिसां या मांस छाना या भामिपभोजन या मद्यपान इस स्थान में नहीं 
किया जा सकेगा । कसी धर्म या मलुप्य के <पास्य देवता फी किसी प्रकार निन्‍्दा यथा 
अवसानना इस स्थान में नहीं होगी। ऐसे उपंदेशादि होंगे जो चिद्व के सष्ठा और पाता 
ईश्वर की पूजा बन्दुनादि-ध्यान घारणा के लिए उपयोगो हों एवं जिनके द्वारा नीतिधर्म उपचिकीर्षा 
तथा सर्मेजनीन श्रातृभाव बढ़े। किसो प्रकार का अपविश्र आमोद प्रमोद्‌ नहीं होगा । धर्ममार 
जगाने के लिए न्यामीगण श्रति वर्ष एक मेला छगवाने की चेशा भौर उद्योग करेंगे। इृप्त 
मेले में सन धर्मसप्रदायों के साधुपुर्प आकर धर्मप्रचार और धर्माछाप कर स्वेंगे। इस मेले 
के इत्सव में किसी प्रकार पौत्तलिक आराधना नहीं होगी तथा कुत्सित भामोद उछास नहीँ 
किया जा सकेगा । मद्य माँस छोड़कर इस मेले मे सब प्रकार की चोजों को खरीद-बिक्को हो 
सकेगी । यदि भागे इस मेले के द्वारा किसी प्रकार की आय हो तो न्यासीगण उस आय के 
स्पयये को मेले अथवा आश्रम की उन्नति के लिए खर्चे करंगे। इस न्यास के अशुकूठ आश्रमधर्म 
फो उन्नति के लिए न्यासोगण शान्तिनिकेतन में ब्रह्मविधालय और पुस्तझाछय फ्री संत्यापना, 
अतिथि सत्कार और उसके छिए भावस्यक होने पर उपयक्त सवन मिर्माण और चल, अचल 
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वस्तु खरीद देंगे एवं इस आश्रम धर्म की उन्नति में सहायक सब तरद्द से कार्य कर सकेंगे। 
न्यासीगण यलपूर्वक हमेशा इस थर्जित सम्पत्ति की रक्षा तथा देखभाल करेंगे और उसके लिए 
एवं शान्तिनिकेतन के कार्य निर्वाह के निमित्त वहाँ किसी उपयुक्त, सच्चरित्र, ज्ञानी तथा धार्मिक 
व्यक्ति को आश्रमधारी नियुक्त करेंगे और आवश्यक होने पर उसे हटा सकेगे। ये आश्रमधारी 
न्यासीगण के तत्वावधान में उनके अधीन रहकर कार्य करेंगे। यदि आश्रमधारी अपने शिष्यगणों 
में से किसी को उपयुक्त समझो तो वे न्यासीयण की लिखित अनुमति लेकर उस शिष्य को अपना 
उत्तराधिकारी सनोनीत कर सकेंगे, किन्तु टृस्टीगण की अनुमति बिना लिए ऐसा नहीं कर 
सकेंगे। अथवा जाश्रमधारां अपने जिस शिष्ष्य को इस प्रकार उत्तराधिकारी मनोनीत करने 
की इच्छा प्रकट करें, यदि न्‍्यासीगणों के विचार से दह व्यक्ति इस कार्य के उपयुक्त प्रतीत न 
हो, ऐसी स्थिति में वे उस व्यक्ति के बदले में अन्य व्यक्ति को आश्रमघारी मनोनीत और नियुक्त 
कर सकते हैं। आश्रमधारी के मनोनीत शिष्य को आश्रमधारी के पद्‌ पर नियुक्त करने और 
उसको हटाने की पूरी क्षमता न्यासीगण को होगी। यदि कोई कम्मी इस आश्रम की उन्नति 
या सहायता के लिए कुछ दान दें तो न्‍्यासीगण उसे अहण करेंगे और उसे इस पत्र में लिखित 
कार्य में व्यय करेंगे । इस पत्र में लिखित उद्देय, साधन और कार्य के निर्वाह और व्यय को 
चलाने के लिए दूसरी तफशील में लिखी सम्पूण संपत्ति दान की, इसका आलुमानिक मूल्य 
१८४५३ रुपया है। न्यासीगण आज से इस संम्पूण सम्पत्ति के संरक्षण तथा सब प्रकार के 
व्यय-बन्दोवस्त के जिम्मेदार हुए। इस सम्पूण सम्पत्ति की रक्षा-देखभाल के हर तरह के 
व्यय ओर राजस्व आदि के बाद जो बचेगा उसके द्वारा आश्रम का आवश्यक व्यय, आश्रम के 
भवनादि की मरम्मत भोर निर्माण एवं इस पत्र में छिखित भन्यान्य सब कार्योँ' के व्यय का 
भुगतान करेंगे ; उक्त प्रदत्त सब सम्पत्ति की आय से न्यास का व्यय चुकाकर यदि कुछ बचे 
तो न्यासीगण उससे ग्रवमेण्ट प्रामिसरी नोट या किसी प्रकार की मालिक्री के अधिकार से निरापद्‌ 
स्थावर संपत्ति खरीदेंगे, अथवा आश्रम या मेले की उन्नति के लिए खर्च करेंगे। यदि किसी 
प्रकार की संपत्ति या प्रोमिसरी नोट खरीदे जांय तो वह न्यास-सम्पत्ति समम्की जाकर इस पत्र 
की शर्तो' के अनुसार व्यवहृत होगी । किन्तु बचत की आय से यदि कोई गवर्म'ठ प्रामिसरी 
नोट खरीदे जाय॑ तो यदि आश्रम के किसी कार्य के लिए उन प्रामिसरी नोटों की विक्री करना 
भावश्यक हो तो न्यासी उन्हें बेच सकते हैं। न्‍्यासीगण इस आश्रम के भाय-व्यय का वाषिक 
हिसाब अ्रह्तुत किया करेंगे। इस पत्र में लिखित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में 
अपित सम्पत्ति की आय न्यासोयण खर्च नह्ों कर सकेंगे और इस संपूर्ण संपत्ति को किसी प्रकार 
दान-विक्री के द्वारा हस्तान्तर या दाय संयोग नहीं कर सकेंगे, और न्यासीगण के किसी तरह 
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के अपने कज के शोध के लिए यह सब सपत्ति या टसका कोई अश्य दायी नहों द्वोगा। किन्तु 
दूसरी तफसील में लिखित सपत्ति में जिस राजसाही मौर पावना के अंतर्गत ग्रालिमपुर और 
अतिपाड़ा नाम की जो रेशम को दो फोठियाँ है छिसो कारणयश उन दो कोठियों को भाय यदि 
बद्‌ दो जाय तो भापश्यक विचार करके न्यास्रीगण इन दो फोठियों को बेच कर तनकी कफोमत 
के रुपये से न्‍्यासीगण गवर्म ८2 प्रामोसरी नोट भय सन्‍्य कोई निरापद स्थावर सम्पत्ति खरीद 
स्ंगे। वह खरीदी सपत्ति मेरी अपित मूल संपत्ति के समान समझी जाकर इस पत्र की शर्ते 
के जगुसार कार्य में छगेगी। इसलिए तीसरी तफसील में लिखित दुलीर समस्त न्यासियों को 
सममाकर स्वस्यचित्त से यह न्‍्यासपन्र लिखा । इति सन्‌ १२९४ साक तारीख २६ फाल्युन । 


तत्त्ववोधिनी पत्रिका से श्रोदेवेन्रनाथ ठाकुर 
देशाख १८१० शफाब्द 


[ भनु० रा० तो० १ 
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संस्क्रत-काव्यशास्त्र में 'लक्षण' तत्व एवं उसका दशपक्षी 
सिद्धान्त 


राजेन्द्र मिश्र 


काव्यतत्त्वों की रूपरेखा हमें वेंदिक साहित्य से ही प्राप्त होने लगती है। विशेष करके 
छन्दोविधान तथा उपमा-रूपक प्रम्मति अलंकार, जिनका विवेचन निरुक्तकार आचाये यास्‍्क ने 
( हैं० पू० ७०० ई० ) स्पष्टटः किया है, इसके स्थायी प्रमाण है'।१ इसी अक्ार महषि 
पाणिनि की अशध्यायी तथा बादरायण के ब्रह्मपून्रों में निबद्ध अलंकार-व्याख्यान भी इस मत 
को पुष्टि करते हैं कि, काव्य-तत्त्व अपने बीज रूप में वेदिक ऋचाओं के साथ ही निक्षिप्त हो 
चुके थे ।९ इन्हीं तत्वों का अंकुरण अथवा विकास ईसा पूर्व द्वितीय शी में हुआ । 

भरत मुनि ग्रणीत 'नाट्यशास्त्र' जिसे छत्तीस अध्यायों वाछा होने के कारण “पद त्रिंशका 
भरतसूत्र ३ भी कहा जाता है, इसी युग की एक महान्‌ कृति है। यद्यपि बहिर॑ग दृष्टि से 
तो यह अन्थ केवल 'नादय' से ही सम्बद्ध प्रतीत होता है| किन्तु जेसा कि डा० एस० पौं० 
सट्टाचार्यं जी ने सिद्ध किया है, इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाटयेतर काव्यमेदों तथा अंगों से भा 
है। यही कारण है कि आचाये भरत का “काव्य! शब्द का प्रयोग स्वात्र उसयार्थ का द्योतक 
है, अर्थात्‌ नाटक तथा महाकाव्यादि वर्ग दोनों । 

प्रस्तुत निवन्ध में उन्हीं आचाये भरत द्वारा सँस्थापित एक प्रख्यात काव्यतत्त्व “लक्षण! 
पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है, जो कि अद्यावधि विद्यमान काव्यशास्त्रीय-परम्परा में सबंधा 
छप्तप्राय हो चुका है। निरिचित है कि अलंकारों का उद्धव 'नाट्यशास्त्र' में ही हुआ- किन्तु 
प्रत्यक्ष रूप में नहीं, क्योंकि अल्यक्षतः तो भरत ने केवछ चार अलंकारों की स्थापना कौ-- 
उपमा, रूपक, दीपक और यमक ; किन्तु यह तथ्य सिद्धान्ततः सत्य है. कि भरत ने परबर्ती 
युग में अ्रस्यात समस्त अलंकारों की सत्ता स्वीकार की थी। जेसे कोई विदग्ध गणितज्ञ अपने 


१, अथात उपमा। यदेतत्‌ तत्मद्शमिति गाग्यं:। तदासां कर्म ज्यायसा वा गशुणेन वा 
प्रत्याततमेन वा कनीयाँस वा अग्रख्यात॑ वा उपमिमीते, अधापि कनीयसा ज्यायांसम्‌ू-- 
निरुक्त ३३१३ । 

२, सविस्तर द्रव्य : निरुक्त ३३१८ तथा व्रह्मतृत्र १४१ एवं ३।४।१८ । 

३, हृछव्य--“घट तिशक सरतसूत्रमिद विद्वण्वन! ( असि० सा० पद्य--२ )। 

डे, वश्य--“पूना ओोरिएण्टलित्ट' साय १६ में भट्टाचायं जी का छक्षण विषयक 
निबन्ध ( सन्‌ १९७१ ईं० )। 


श्रड विश्वमारती पश्चिका 


झवोध विद्यार्थी फो एक द्वी उदाहरण में ऐकिकनियमों समक्ता कर समएत प्रज्माछा हछ फरने 
का दायित्व उसी पर छोड़ दे, टीफ उसी प्रकार आचार्य भरत ने केवछ 'भत्थार चतुष्टय का 
उदाइरण देकर ध्रप्ध का भार अपने अलुव्तियों पर छोड़ दिया। इस चतुमुंखात्कार को 
शतमुख बनाने के छिए उन्होंने 'छक्षणस्पी! ऐकिकनियम फी स्जना की। इस स्थल पर 
इसी छक्षण के विषय में एक अमिनव दृष्टिकोण से कुछ सामग्री देने फो चरेश फी जा रही है। 
क्योंकि उपेक्षित होने के कारण लक्षणो का स्वस्प अत्र इनने भपषरार में णा घुझा है कि 
उसीके 'भ व स' का इमें ज्ञान नहीं ॥। इस पर भी यह मानना कि 'समस्त अछट्ठारों फा उद्धव 
छक्षणों से हुमा है” एक कयना मात्र है 

छक्षण उसी प्रडार फाव्य के तत्त्व विशेष हैं जैसे छन्द, रत्तः रख, भाव, दोप, गुण तथा 

अलकार भादि। ये काव्यतत्त्त, यद्यपि परवती आल्द्वारिकों के नियामक बुद्धि पैमर में पड़ कर 
खण्टित, सदुचित, मर्याद्त तथा निश्चितप्राय हो गए, किन्तु भाचाये भरत के युग में उनका 
ध्याप्तिक्ेत अत्यन्त विस्तृत था। यही कारण है कि उन्होंने नाट्यशास्त्र के व्यास्यानसन्दर्भ में 
भी पूर्व प्रोक्त इन काव्यादों का सापेक्ष वर्ण न प्रस्तुत किया । इसका एकमात्र प्रमाण यद्दी है 
कि परवर्ती युग में इन फाव्यतत्तों की 'मज्जुडसमष्टि स्थयी न रह सकी खण्दित द्वो गई। 
इनमें से बुछ तत्त्व, तो मद्दारव्य और नाटक ( श्रव्य एवं दृश्य कान्य ) दोनों में व्याप्त रहे, 
कितु छुछ, उभयनि९ द्ोते हुए भी एक दी क्षेत्र में रढ़ दो गए। फाव्यतत्तों के इस वर्गीकरण 
का मूल कारण आचायौ की 'भेदयुद्धि! अथवा काव्य विभाजन! ह्वी था। उमयनिष्ठ फाव्यतत्तों 
में हम छन्‍्दरत्त तथा रख मावादि को तथा एकनिष्ठ काव्यतत्तों में गरुण-दोप तथा भलकार 
को छे सकते हैं। 

शेष बचे 'छक्षण', जिनका स्वर्प ह्वी सुस्यिर न द्वो सका। लक्षणों के विषय में अस्यिए्ता 
का मूलकारण यद्द था कि--१ आाचायें मरत ने अय काव्य तत्तों की तरह छक्षणों फी कोई 
परिभाषा नहीं दी और न उनऊा स्वरूप स्थिर किया। 

९ चूँकि आचार्य भरत का दृष्टिकोण काव्य के दायरे में, दृश्य एव श्रव्य के भेद से 
परे रहा, और चूँकि छक्षणों में स्थान-स्थान पर प्रवन्धयत तथा अभिनयगत वैशिष्टय भी 
निवद्ध किये गए हैं, भत पखवर्तों विद्वानों फो यह स्पष्ट ज्ञान म द्वो सका कि छत्तण बस्तुत 
भद्दाकाव्य के आधारतत्व हैं अथवा मादक के १ यह उसयकोटिक मतवैपम्य, मामद के ही 
युग से अपरिस्कुट सप में कन्दलिति हुआ तथा साहिल्दर्षणकार के बाद तक, किया अद्यावधि 
स्फुट रुप में उसी प्रकार वियमान है । 

ऐसी दशा में भाज के प्रत्येक सस्कृत काव्यरसपिपासु तथा अनुसाधत्छ के लिए “आचौये भरत 


संस्कृत-फाव्यशास्त्र में लक्षण तत्व एवं उसका दृशपक्षी सिद्धान्त ३२० 


का लक्षण सिद्धान्त' एक चुनौती है। भरत के पूर्व लक्षणों की क्या स्थिति थी, लक्षणों के 
विषय में स्वय॑ लक्षणकार की क्या मान्यता थी, क्या दृष्टिकोण था? संस्क्षनकाव्यशास्त्र में 
लक्षणों का क्या स्थान और क्या दायित्व है? ये सब के सब प्रइन भद्यन्त जटिल, दुर्बोध 
किन्तु श्रमसाध्य तथा रोचक हैं। इसी कारण देश के परतन्त्र रहने पर भी शोधप्रेमी भंग्नेज 
मनीषियों द्वारा प्रेरणा एवं बल पाकर भारतीय विद्वानों ने इस ओोर प्रयास प्रारंभ किया, और 
भज्ञानगर्त में डूबी जाने कितनी ही कृतियों का उद्धार किया। भास जेसां समस््याएँ, वेद्क 
साहित्यानुशीलन तथा कालनिर्धारण सरीखे महान्‌ काये इसी शोधोन्‍न्मुखी प्रव्कत्ति के पवित्र 
प्रिषाक हैं। लक्षणों के विषय में मी किसी ने किसी अंग था पक्ष को लेकर अनेक संस्कृत 
विद्वानों ने रलाघ्य जानकारियाँ प्रस्तुत कीं। डा० के० कृष्णमूर्ति५, प्रो" शिवप्रसाद भट्टाचाये६ 
डा० सुशीलकुमार डे७, डा० प्रकाशचन्द्र छाहिरीथ, डा० वी० राघवन्‌%, डा० गणेशन्यम्बक 
देशपाण्डे१० तथा इसी कोटि के और भी अन्यान्य विद्वानों के नाम उसी कोटि में हैं, जिनके 
अनवरत प्रयत्नों के ही कारणवश, लक्षणों का खरूप अपेक्षाकृत अधिक सरल तथा बोधगम्य 
हो सका। ; 

किन्तु, उपयुक्त विवरण का न तो यही तात्पय है कि 'लक्षणों के सिद्धान्त” पर अब कुछ 
कहना शेष नहीं रहा, ओर न ऐसी कोई सम्मावना ही है कि इन विद्वानों के एतद्दिषयक मत 
सर्वात्मना ग्राह्म तथा विशुद्ध हैं । क्योंकि इन समस्त आलोचकों ने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण 
से ही लक्षणों का व्याख्यान किया है, किसी को लक्षणों का इतिहास बताना इृष्ट रह्या तो 
किसी को “दशपक्षी' का विवेचन | कोई लक्षणालद्भार-सम्बद्ध पर केन्द्रित रह्य तो कोई उसके 
काव्यशास्त्रीय गोरव पर। इसी कारण उक्त सुधीजनों के व्याख्यान एकाह्ी से प्रतीत होते 
हैं। दूसरी बात यह है कि उलिखित विद्वानों में से प्रत्येक ने प्रायः निरपेक्ष रूप से भरत 


०. भरतास थ्योरी आफ रस--पूना भोरियंटलिस्ट, खण्ड १२, पृष्ठ २३-३३; १९४७। 


६, दि डाक्ट्रिन आफ लक्षणस्‌ एण्ड ए पिप इनढ इंट्स चेकड हिस्ट्री, वही, खण्ड १६, 
पृष्ठ ११-३० ; १९७१ । 


७, दि आआ्लाज्लम आफ पोयटिक एक्सप्रेशन--सम प्राब्लमस्‌ आफ संस्कृत पोयटिक्स--- 
कलकत्ता, १५५९। 


८, कन्सेष्ट आफ रीति एण्ड गुण इन संस्कृत पोयटिक्स--ढाका, १९३७। 
६, दि हिस्ट्री आफ लक्षण--सम कन्सेप्ट आफ दर भलंकारशास्त्र--१९४२ | 
१०, 'सारतीय साहित्य शास्त्र' बम्बई, १९६० | 

डे 


३२६ विश्यमाय्तो पत्रिफा 


एवं अभिनव के शब्द को विश्वद्‌ करने का यक्ष क्या है; अत वे पारएपरिफ मताछोचन से, 
या तो स्वीकृतिवश अथ्या फ्रिसी विधशता के पारण दूर रहे हैं। भट्टाचाये थॉले, ढा० 
राघमन के 'दशपक्षी' व्याय्याय तथा क्रम का, जो बुछ खण्टनप्रस्तुत भी फिया है, पद किया 
शोघपरक जिशासा को उद्धावित फरने में समर्थ नहीं। इस दृष्टि से ढा० देशपाण्डे के मत 
भवश्य ही छुछ भधिर मौलिक तथा स्वीडाय हैं । 
भत', इस स्थल पर छत्तणों पर केवठ उसी मात्रा तक विचार किया जायेगा जिससे 
“अल्दारों के पिफास! के प्रति उनका दायित्व पू्ते रप्ट हो जाय। इस नियमित दृष्टिकोण 
के कारण छक्षणों का ऐतिहासिक पक्ष हम इस प्रसग से दूर रखते हैँ । 
काव्यतत्वाँ के विषय में प्रस्ताविक भनुच्छेद में बुछ शातव्य बाते यताई गई है। 
भाचाये भरत का नाट्यशास्त्र अधिरांशत माटकीय तत्त्तों ( रगमण्डप, रुत्म तथा भभिनयादि ) 
पे ह्दी सम्बद्ध ऐ तथापि बीच-बीच में यथास्थान काव्यतत््तों फा मौलिक विवेचन भी इसमें 
प्राप्त ह्वोता है। छठे एवं सातवें अध्याय में क्रमश रस तथा भाव का निरुपण, सेरहवें 
में भावन्ती दाक्षिणात्मा-पाघाली भादि प्रदउत्तियों का वर्णन, चौददवे तथा पम्द्रदव अध्याय 
में छन्दरत व्याख्यान, और सोलदवें अध्याय में काव्य के छज्गण भलुद्वार-्गुण तथा दोप का 
मनोरम व्याख्यान, आचाये भरत ने प्रस्तुत किया है। इस अऊफार छठे से छेकर सोलदवे 
के बीच स्थित यह “पडाध्यायी' काव्यतत्त्तों के विवेचन को आधार-शिझा टै। यहीं के 
रस भाव निरूपण, परवर्ती युग में ध्वनिकार-छोचनकार तथा कराव्यप्रडाशकार द्वारा परिनिष्टित 
एवं परिमाजित दोकर, रसप्वनि तथा सारघनि की मायता प्राप्त करके 'काव्यफकी आत्मा! बस 
सके ।११ यहीं फो प्रदतत्तियाँ, आचाये वामन की रीतियाँ वन कर 'रोतिरात्माकाव्यप्या 
का मन्द्रधोप भुंजा सकीं। इसी प्रकार भरत श्रोक्त अब्द्वास्गुण तथा दोप' ही 
घुबलयानन्दकार ( अप्पय दोक्षित, १७ वीं झती ई० ) के युग तक शतादिक एवं अपरिमेय 
घन गए [१३ 
छप्तणों के विषय में, आचार्य भरत ने कोई निर्णयात्मक तथ्य नहीं दिया है। पन्दरदवे 
अध्याय के घरम इलोक में उनका केवल यही कहना दै कि 'इस प्रकार नाना छदों से उत्पन्न 


हि बस्त्वलक्भारावप शब्दामिवेयल्मध्यासाते तावत्‌। . रसमावतदामासतत्पशमा 
पुनर्नेकदाचिद्भिधीयन्ते, अथ चास्ताद्रमानताप्राणतया भान्ति। तत्न ध्वननव्यापाराइते नास्ति 
कमनान्तरम ( छोचन, रसंघ्यनि प्रस्तम )। 


१९ द्रध्व्य, अपयदीक्षित प्रणीत छुबल्यानन्द; कुछ ११७ मलकार। 


संस्कृत-काव्यशास्त्र में लक्षण! तत्व एवं उसका दशपक्षी सिद्धान्त ३२७ 


वत्तों द्वारा छत्तीसलक्षणों से समन्वित काव्यबन्ध ग्रणीत करना चाहिए१३ (छ्ू० २२७ ) 
सोलहव॑ अध्याय के प्रारम्म में ही पुन, तीन उपजातियों में इन लक्षणों को गिनाकर आचाये 
ने कहा है--“भूषण खरूप ये छत्तीस छक्षण, जो विशिष्ट सावार्थो' ( अमिप्रायों ) के ज्ञापक 
या द्योतक हैं, काव्यों में सम्यक रीज्या प्रयोजित होने योग्य हैं। किसके द्वारा और किस 
तरह ? 'तज्ज्ञे” अर्थात्‌ लक्षण-सिद्धान्त को पूर्णतः समझने वाले विद्ग्ध कवियों द्वारा, 'यथारसम? 
अर्थात्‌ जहाँ जेसा रस हो, उसी रूप में |१४ 

इस प्रकार लक्षणों की भूमिका बताकर आचायये भरत ने उनका नाम क्रमशः इस प्रकार 
दिया है--विभूषण, अक्षरसंहति, शोसा, अमभिमान, गुणकीतेन, प्रोत्साहन, उदाहरण, निरुक्त, 
गुणानुवाद, अतिशय, सहेतु, सारूप्य, सिथ्याध्यवसाय, सिद्धि, पदोच्चय, आाक्न्द, मनोरथ, 
आख्यान, याजञ्चा, प्रतिषेघ, एच्छा, द्शन्त, निर्मासन, संशय, भाशीः, ग्रियोक्ति, कपट, 
क्षमा, प्राप्ति, परचात्तपन, अर्थानुद्गत्ति, उपपत्ति, युक्ति, काये, अनुनीति, तथा परिदेवन । 

आचार्य भरत के इन सहइतों से लक्षण के विषय में स्थुलछ रूप से कुछ तथ्य स्पष्ट हो 
जाते हैँ--(१) लक्षण काव्य में सावार्थ ( अथवा असिप्राय ) के सूचक हैं। 

(२) लक्षणों का सम्बन्ध किसी भी रूप में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में) रसों से अवश्य 

है। तथा (३) लक्षण 'भूषण संमित' अर्थात्‌ काव्यवन्ध के शासाजनक तत्त्व हैं। 

इन युक्तियों से स्पष्ट हो जाता है. कि आचाये भरत ने लक्षणों को गुण-अलंकार भादि से 
स्था विलक्षण समझा था। क्योंकि यदि लक्षणों तथा अन्य काव्यतत्त्वों के पारस्परिक 
अतिक्रमण का कोई भी भय होता तो छक्षणकार स्त्रय॑ उसे स्पष्ट करते। लक्षणों की सुद्ढ 
स्थिति जानने के लिए हम “अभिनव भारती को ह्वो प्रमाण मान सकते हैं। जआचाये अभिनव 
गुप्त ने समस्त षोडशाध्याय में लक्षणों को विविध रीतियों से समझने का यत्न किया है. और 
उन समस्त प्रयत्नों का सार यही है कि “लक्षण काव्य का शरीर है? । काव्य में लक्षणों की 
स्थिति स्पष्ट करने के लिए अभिनव 'प्रासाद' का दृशन्त लेते हैं, जिनकी तुलना इस प्रकार 
हैं१५-- 


१३, इत्तेरेवं तु विविधे्नानाछन्दर्पसुद्धवेः काव्यबन्धास्तु कतंव्याः षट्जिशकतक्षणान्विताः ॥ 
ना० पृष्ठ २९५२ ( अध्याय १५ ) 
१४, पदत्रिशंदेतानि तु लक्षणानि प्रौक्तानि वे भूषण सम्मितानि । 
काव्येषु भावा्थगतानि तज्ज्ञेः सम्यकप्रयोज्यानि यथारसं॑ तु ॥--नाद्य० १६।४, 
पृष्ठ २९७५ । 
१५, सविस्तरद्रश्व्य, “असिनव सारतो” ( १५२२७ ) पृष्ठ २९५२। 


पु 
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* प्रासाद २ फाव्यपन्ध 


क--मूत्रि ( जो प्रासाद का आधार स्यछ है) -- शब्दच्छन्दोविधि ( जो काव्य का 


गाधार स्थल है ) 
ख--क्षेत्रपरिभरद ( प्रासाद्‌ छी रूपरेखान्नवशा ) --- इत्तसमाश्रयादि ( काव्य फो रुपरेखा- 
नवशा ) 
ग--मित्ति ( जो वास्तव में प्राखाद फा सवेख दै --- लक्षण (जो वाल्लव में काव्य का 
दारीए होने के फारण ) स्वेस्प है ) काव्यशरोर होने के फारण । 
घ--चित्रकर्म ( प्रासाद के शोमाघायकतत्त्न्गीण ) -- गुणालकार ( काव्य के शोमादायक, 
गौणतृत्तव ) 
छ--गवाश्षवातायनादि ( प्राताद को उपयोगो बनाने -- दशक्ष्मविभाग ( काव्य को उपयोगी 
वाले तत्त्व ) बनाने याले तत्त । 


छट्षण को 'काव्यशरीरः मान कर ( जो कि बस्तुत' बढ्ों है ) भाचायें अभिनव ने समस्त 
भाशद्वाएँ निरस्त कर दी हैं। किन्तु छक्षण काव्यशरीर कैसे हैं? यद विपय गम्मीर विवेचन 
का है, जिस पर पूई-शोधकत्ताओं ने आय छुछ विशेष प्रकाश नहीं ढाछा है। इसी कारण 
एक नवीन सष्टि से इस ब(क्य की व्याज्या अपेझ्षित है । 

“क्षण! क्रो 'शाब्द एवं अर्थ! का सयुक्त रूप मानना चाहिए। मिट्टो पर हो मकान बनता 
है, और मिट्टी की ह्वी दोवाठ भी द्ोती है, ठीक उसी प्रद्मार शब्दार्थल्पी आधार स्थऊ प्र ह्वी 
शब्दाधमय, छ.तण नामक शरीरबाला काव्यचौध भी दनता है। आचार्य भामद के युग तक 
रुक्षणों की प्रमा मनन्‍्द्‌ दो चली थी, उनका 'खल्पलक्षण' विन हो गया और केवल तट्सलक्षण 
ही परिशेष रहा, अन्यथा भामद को बब्दादों काव्यम! न कह फरके “लक्षणमेव काव्यम) कहना 
ख्याहिए था। काव्य की यह परिभाषा उननी ही तर्कसंगत एवं छुस्थिर होती जितनी कि 
भप्दोषदिष्ट परिमापा है। क्योंकि छक्षण का तात्यये 'शब्दार्थमष्ट' से है। इस पार 
स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि 'शब्दाथ काव्य' अवश्य है, किन्तु खण्डावबोध द्वोने के कारण, 
काव्य लक्षण में उसका विशेष औचिल नहीं है। अतएव, जिस प्रफार रक्तमज्जा मांस एव 
अस्थियमूह, सब शरीर के आघारतत्त होते हुए भी, प्ृथर एयर रूप में मनुष्य नहीं हैं, वर 
उन चारों का समशिह्य 'शरीएं ही चेतनाला से अदुप्राणित होकर 'मह॒ुष्य' कह्मय जाता है, 


' संस्कृत-काव्यशास्त्र में 'लक्षण' तत्व एवं उसका द्शपक्षी सिद्धान्त ३२९ 


ठीक उसी प्रकार अह्यानन्द सहोदर रस रूपी आत्मा से समन्वित ( शब्द-अरथ सरीखे घठक 
तत्ततों की समष्टि से निममित ) तथा -- लक्षणरूपी शरीखाला “प्राणी? द्वी 'काव्य' है ।१६ 
असिनव छक्ष्णों की व्याख्या और अधिक मनोयोग देकर करते हैं। "लक्षण काव्यशरीर है” 
क्यों ? क्योंकि शब्दार्थ से ही काव्य-रचना होती है, ओर “लक्षण भी शब्दों एवं अथों की 
समष्टि मात्र है। तब फिर हस “लक्षणों' को काव्य से पृथक केसे मान सकते हैं? अतः 
निश्चित है कि लक्षण एवं काव्य का भेद्‌ किसी सूक्ष्मतत्त के ही कारण है, और वही सूक्ष्मतत्त्व 
है अमिनवगुप्त का 'त्रिविध असिधा व्यापार! । काव्य की आत्मा (अथे) तो रस है, यह 
आचाये भरत स्वय॑ स्वीकार करते हैं. तथा असिनव आदि ने भी (रस ) ध्वनि के रूप में 
इस तथ्य को स्वीकार किया। किन्तु जेसे 'काव्यात्मा रस” की अनुभूति में 'साधारणीकरणादि' 
व्यापार उपयोगो हैं, ठीक उसी प्रकार 'काव्यशरीर' ( लक्षण ) की रचना में भी कोई न कोई 
व्यापार अवश्य होगा ? यदि हम "काव्य! शब्द को व्युत्पत्ति पर भवधान दे तो यह तथ्य 
स्वय॑ स्पष्ट हो जायेगा ।१७ असिनव के ग्रामाण्यानुसार ही व् नीय, “शब्दनीय' अथवा “'कविकम' 
होने के ही कारण किसी रचना को “काव्य कहते है'। 'वर्णनीय”ः क्या है' ? अभिधेंय, 
( भर्थात्‌ अथ्थ ) क्योंकि अथे का ही व्याख्यान रुंखव होता है, न कि शब्द का। ब्दनीय! 
अर्थात्‌ उच्चारण करने योग्य क्‍या है? असिधान ( अर्थात्‌ शब्द या संज्ञाविशेष ) 
अर्थात्‌ जिसे हम शब्द द्वारा बुछा सकै'। कविकर्म क्या है? अमिधा ( अर्थात्‌ व्यापार 
विशेष ) क्योंकि इसका सम्बन्ध व्यष्टि से न होकर समष्टि से है । 
उदाहरणा्थ जब हम किसी व्यक्ति को 'राम! ( उसका अभिधान ) कह कर बुलाते हैं 
तो वह शब्दनीय होने के कारण असिधान व्यापारयुक्त होता है। जब हम 'में बहुत थक गया 
है” के रुप में, ( भन्वित रूप से ) एक अर्थविशेष की अभिव्यक्ति करते है' तो वर्णनीय होने 
के कारण यहाँ 'असिधेय रूप व्यापार' होताहै। इसी प्रकार जब हम--महाकवि कालिदास 
: छुत 'कुमारसंसव' ( सगे ६ इछोक ८४ ) में स्थित--“एवंवादिनिदेवषों पार्वे पितुरधोमुखी। 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावंती' के रूप में कोई कविता पढ़ते हैं तो वहाँ कविकर्म होने के 


१६, काव्य के 'मानवीयकरण' का यह प्रयास सहाकवि राजशेखर के सिद्धान्त पर 
आधारित है। दृष्व्य--यदेतद्वाडमय' विश्वमथ मूर्त्या विवतंते । 
सो5स्सि काव्यपुमानम्ब पादो बन्देय तावको ॥ आदि काव्यमीमांसा ] 
१७, इह काव्यार्था रसा इत्युक्त आक्‌। उक्त च वर्णनीय' छब्दूनीय कवेः कर्मेति च 
च्युतत्तित्रय काव्यमिति । अनेनासिधेयममिधानममिधां च स्वकृत्यावस्थीयते, भप्िच शब्द॒व्यापारा- 
5सिधातृव्यापारः प्रतिपाग्रव्यापारइवेति त्रियतः | अभिनव भा० पृष्ठ २९७ ]। 
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कारण द्वी अमिधाव्यापार दोता है ( यहाँ अमिधा को हम एक प्राथमिक तथा मौलिक शब्दक्क्ति 
के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, स्योंकि लक्षणा एव व्यज्षना का भाघार अमिधा ही टै )। 
उपयुक्त उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि शब्द-अर्थ तथा कविकर्म ( जो कि शब्दाये से पथ नहीं ) 
में, अभिधान--अभिधेय तथा अमिधा रूप व्णपार द्वी उपयोगी बनते हैँ, अर्थप्रतीति कराने 
के लिए। किन्तु यदि हम तात्तिक दृष्टि से विचार करे तो यह तथ्य खय स्पट हो जाता है-- 
कि शब्द तथा भर्यथ कविकर्म' में ही अन्तर्मृत हैं क्योकि “कविता! शब्दों एवं अर्थों से हटा 
प्रणीत होती है। ठीऊ इसी प्रकार अमिधान एवं अमिप्रेय भी अमिधा के ही अगविशेष 
हैं। इस दशा में महत्व केवल ( ब्रिविध कविकर्म का ) त्रिविध “अमिधाव्यापार का ही टि। 
भाचाये अमिनव स्पष्तः अपना निणय भ्रस्तुत करते हैं--यस्तु त्रिविधोष्प्यमिधाव्यापार स 
छक्षणानां विषय ( अमि० भा० पृष्ठ ९५७ )। आचाय अभिनय को व्याख्याजुसार “भावार्थ 
गतानि' का अर्थ 'रसाजुभूति' से है।१८ इस भ्रकार किसी भी काब्यांश में यही "“त्रिविध 
अमिधाव्यापार! उसमें प्रतिपादित “भावार्थ” भर्थात्‌ 'अमिप्राय” का ज्ञान फराता है। 
किस्तु, 'मावार्थगवानि' का 'रसाजुभूतिकारक' अर्थ लेने पर छक्षणों के प्रयोग में 'यथारसम 
पद का निर्देश अधिक सा प्रतीत होता है। वस्तुत भाव का अर्य--विमावानुमाव तथा सारी 
भाषों से है। उनका “भथे! ( प्रयोजन ) है. 'रस निष्पत्ति। और 'छक्षण' हैं. उस रसनिष्पत्ति 
को कराने वाले । किन्तु इस स्थल पर, यद्द समम्कत लेना चाहिए कि जिस “त्रिविध अमिधा 
व्यापार का अभी तक व्याख्यान किया गया है, उद्दी के अग हैं--विभावादिक । इस प्रकार 
स्पष्ट हे कि “अथेंगमना ( रसानुभूति ) से अधिक मइत्व “मावसघटन! ( विमावादि सघठन ) 
का ही है। छोक मापा में यही 'मायसघटन' अमिधया प्रतिपादित “भावार्थ या “अमिप्राय! 
भी द्वोता है, क्योंकि रस प्रतीति अभर्थावगति के बाद ही द्ोती है। गत “भावार्थ! या 
मिप्राय' के दो अथे हुए--( काव्यपज्ञ में ) रसानुभूति तथा (छोकपक्ष में ) काव्य का अर्थ । 
भत यह एक सुख मान्यता है कि आचाये भरत के “लक्षणविषयक श्रथम-तत्त्व' 'काब्येधु 
भावायगतानि' को यदी व्यज्ञगा है। “भावाय अथवा अभिप्राय' से सबधित्र डा० भद्टाचाये तथा 
डा० देशपाण्डे आदि के मतों का मूत्याइन भी ययाप्रसय आगे किया जायेगा। 
छक्षणों के विपय में भरत को दूसरी मान्यता यह है कि-उनका सम्बन्ध यथा कंथशित्‌ 
रसों से अवश्य है। रसनिष्पत्ति के विषय में आचाये भरत का ही सिद्धान्त जाज तक माना 
जा रदा है। वह यह क्ि--विमाव, अनुमाव तथा रुचारीमावों के स्योग से ह्वी रस की 


१८ द्छव्य, अभभि० पु० २९८ 'स्थायिमावर्सोकरणात्मक' भादि | 
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निष्पत्ति होती है?। परवर्ती अलंकार दुग में छोहट-शड्डू क-भट्टनायक ठथा असिनव गुप्त जेसे 
भरत के व्यख्याकारों ने रसानुभूति के विषय में अपने विशिष्टसिद्धान्तों का स्थापन किया ।१९ 
इस स्थल पर किन्हीं अन्य तथ्यों की व्याख्या न करके केवल यह दश्शित किया जा रहा है कि 
लक्षण किस प्रकार रसों से सम्बद्ध हैं। इस विषय में हम “अभसिनव' द्वारा व्याख्यात "त्रिविध 
अमिधा व्यापार! समझ ही चुके हैं। 'शब्द्‌ तथा भमिषातृ' ( अर्थात्‌ असिधेय एवं असभिधान ) 
व्यापार का क्षेत्र स्पष्टतः प्रतिपाद्य ( अमिधा ) व्यापार से कम है। जब कवि कोई काव्य 
लिखने बेठ्ता है तो उसके समक्ष अनन्त शब्द तथा उतने ही अथ उपस्थित रहते है। “नवसगें- 
गते साथे नव शब्दों न विद्यते! आदि सुभाषितों का यही तात्पयहै। कवि जिन शब्दों 
अथवा अथौ' को अपने काव्य में निवद्ध करता है, वही शब्दार्थे, विन्यास करने की विदग्धरीति 
के कारण सहदय जगत्‌ को मोहित कर लछेते हैं ।१० जेसे, साल भर सूखे एवं साधारण 
प्रकृतिस्थ रहने वाले, वढ़ी चिर परिचित इक्ष वासन्ती सुषमा के कारण कायाकल्प उपस्थित 
कर देते हैं, ठीक वंही दशा रसपरिग्रह के कारण शब्दार्थ की भी होती है ऐसा आचार्य 
आनन्दवर्धन का मत है ।९१ 

यह रसानुभूति होती केसे है ? विभावानुभाव एवं स॑चारी भावों के संयोग से। और ये 
विभावादि कया हैं १ त्रिविध अमिधाव्यापार ही तो! अत» हम निरशड् रूप से यह निर्णय 
दे सकते हैं कि रसानुभूति के मूठ कारण "“त्रिविधामिधाव्यापार युक्त लक्षण? ही हैं। जेसे 
लोक में किसी बृद्ध द्वारा 'लोटा छाने का आदेश पाकर' सम्बुद्ध बालक ( भावापोद्वाप क्रिया 
के पश्चात्‌ ) छोटा ही लाता है, ठीक उसी प्रकार, कवि जब कुछ लिखते बेठता है तो वह 
यह विचार अथवा निश्चय मन में पहले ही कर लेता है कि--'में अपने इन शब्दों से, 
( अमुनाशयेन ) पाठकों, दशकों अथवा श्रोताओं में अमुक प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करने के लिए, 
( इथम्भूत्त बुद्धिनननाय ) अमुक असुक आशयों से युक्त इस काव्य ( बिशेष ) का ग्रणयन कर 


१९ सविस्तर द्रश्व्य, आचारय सम्मट कृत 'ाव्यप्रकाश' का चतुर्थ उछास। आचार्य 
भरत (प्रोक्त रससूत्र---विभावाजुभावसश्चारिभावसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरेति' ( नाट्य० भ० ६ ) 
तथा उसका चतुर्धा व्याख्यान । 

२०, यानेव शब्दान्वयमालपामः यानेव चार्थान्चयमुद्चिखामः । 
तेरेवविन्यासविदग्धरीत्या सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति॥ श्रीनीलकण्ठ दीक्षित कृत 'शिवलीलार्णव' 
सहाकाव्य, ११३ । 

२१, द्ृंध्व्य, ध्वन्यालोक डा४ड। 


३३१३ विश्यमारती पत्रिफा 


रहा हैँ ।२२ टुदादरणायं-रघुबश की रचना के पूर्व काल्दिस ने अवश्य यह कत्पना की द्वोगी 
कि--सोहमाजन्मशुद्धानाम्‌! इज्यादि द्वारा हमें रघुवशियों का उदात्त चरित तथा “स्थित+ 
स्थितामुचचल्ति प्रयातामः भादि द्वारा गोसेया का परिपत्त आदर्श देशवासियों के समक्ष रखना 
है। इसी प्रकार रूच्छडटिक, उत्तररामचरित, मुद्राराक्षस, मट्टिकात्य, तथा भाणरचनाओं में 
कवियों को घारणा क्रमश इस प्रकार की रही होगी--सामाजिक यायाध्ये का उपन्यसन, दाम्पल 
प्रेम का पवित्र आदर्श दिखाना, राजनेतिक दाँव-पँंच का उपस्थापन, व्याकरण परिचय तथा 
समाज की निम्नवर्गीय कुरीतियों का पर्दाफाश, या मनोविनोद | 
तात्पर्य यह कि प्रयोजन निश्चित करने के पश्चात्‌ दी कवि तदनुकूल ही विभावानुभाव 
का सयोजन करता है । इनना तो स्पष्ट ही है कि कवि का हृक्ष्य किसी न किसी रस-अथया 
भाव से अवश्य ही सम्बद्ध होगा । अतएव, वह चित्तत्त्यासक रस को छक्षित करके उन उन 
रसों की अनुभूति कराने में सर्वथा सक्षम एप सफल विभावानुमाव तथा सचारीमानों को दी 
एकत्रित करता है। श्क्वार रस के प्रतय में जो विभावानुभाव तथा सचारीभाव होंगे रौद्द 
में बढ़ी न होंगे। मद्दाफवि भवभूति के द्वी दो नाटकों को छोजिए। मद्दावीरचरित तथा 
उत्तररामचरित दोनों मे नायक राम ही हैं। किन्तु वीरचरित में सीताराम का विज्ञामित्र 
के यश्ञालुछान में अनायास मिलन प्रशयाजुकम, धलुमंज्न, परणुरामप्रसग, रामभद्र फी शालीनता 
भादि कथांश इस प्रकार के आछम्बन तथा उद्दीपन विभावों अनुमावों एवं सचारीभमावों की 
सर्जना करते हैं. जिनसे कि यथास्थान वीर एवं श्क्ञार रस उद्दीप्रद्ो उठते हैं। कितु प्रिया- 
बिरद से सतप्त वद्दी श्रीराम उत्तरचरित में हृदयद्रावी करणरस के कारण बनते हैं. क्योंकि घर्दों 
अर बारहवर्ष पूर्व दुण्डकारण्य की घटनाएँ, पालित गजशावक का अमियब, शिखण्डी का 
नर्तेन, गोदावरी परिसर स्थित गिरिखलाएँ, कुद्दर स्लोत एवं वेतसुकुलज् सरीक्ले कारण्यामिव्यज्ञक 
विमावादि उद्दीपन रूप में उपस्थित द्ोते हैं । 
भतः सिद्ध है कि काव्य का प्राणभूत रस, अत्येक दृष्टि से, काव्य में प्रयुक्त विमावादि 
पर ही निर्मर है। और ये विभावादि भी शब्द-र्थ तथा कविकर्म होने के कारण त्रिविध 
अमिषाव्यापार से किसी भो हम में भिन्न नहीं हैं। विमावादि फा वैचित््य हो रसवेचित्य 


२२ तथा दि इद्मनेन शन्देनानयेति करत्तव्यतयाज्मुनाशयेनेत्वम्भूतवुद्धिननाय त्रुवे इसि 
कवि' प्रवर्तते स तथाभूत रसयत्काव्य विधत्ते। तत्र चित्तरत्यात्मक्र रस लक्षयस्तद्रसोचित॒वि- 
भावादबेचित्यसम्पादकस्त्रिविधोडमिधाव्यापारो  छक्षणशब्देनोच्यते इत्येपां सामा-्य छक्षणम्‌ 
( अमि० पृ० २९७ )। 
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का मूल कारण है। काव्य ( नाटक ) का शज्ञार-करुण-वीर-रोद-हास्य वीमत्स-भद्भुत अथवा 
शान्त रस प्रधान होना सन उन रसें के घटक अंगों ( विभावादिकों ) पर और वे घटक अंग 
भी "त्रिविध अमिथा व्यापार पर ही आधारित हैं। यही त्रिविध अभिधा व्यापार लक्षण 
भर्थात्‌ 'काव्यशरीर' है | इस शकार लक्षणों का रसों के साथ प्रकारान्तर से अनुम्राह्मानुप्राइक 
संबन्ध है ।२३ | 
विभावादि में शब्दों की शब्दों से तथा अथौ की अथो से विचित्र संघटना होती है, 
किन्तु लक्ष्य इन सब का एक ही है-- रसालुभूति करना। आचार्य सरत की इस सान्‍्यता को 
असिनवगुप्त ने स्पथ्तः स्वीकार किया है--शब्दानां शब्देरर्थानामर्थंः शब्दानामर्थेस्तथापरः 
संघटनां विचित्रां कारयमाणा$5मिधाव्यापाखतीहयुक्तिनिर्वाणप्रधावधुराधिरोही लक्षणार्य एवं। 
( अस्ति० पृ० २९७ ) । ह । 
अब नाटठय आचार्य मरत द्वारा उपदिष्ट, लक्षणों के तृतीय पक्ष का युक्तिपूणः स्पष्टीकरण 
अपेक्षित है, वह पक्ष है--लक्षणों का भूषणसंसितत्व' अर्थात्‌ काव्य का शोमाकारक तत्त्व होना। 
भूषणों के साथ लक्षणों का पर्यायस्थापन तथा 'भूषण का शोमाजनकत्व' ये दोनों ही प्रइन बड़े 
महत्व के हैं क्योंकि इन्हीं के कारण लक्षणों के विषय में परवर्ती युग में दो उद्भावनाएं प्रचलित 
'हो गई'। एक तो यह कि--लक्षण” शब्द की अपेक्षा अधिक सरल स्पष्ट तथा अन्वर्थनामा 
होने के कारण अधिकांश भाज्रायों ने लक्षणों के स्थान पर “भूषण” शब्द्‌ का द्वी प्रयोग किया। 
और दूसरा यह कि--काव्य के शोसाकारक तत्त्व होने के कारण ही अलक्बार-सम्प्रदाय के प्रचण्ड युग , 
में लक्षणों की खतंत्र सत्ता मिट सी गई और वे सब दिन के लिए भरकारों में अंतर्भूत हो गए। 
इस दशा में यह विचारणीय प्रइन है कि लक्षणों का गुणों एवं अलंकारों से क्या संबन्ध 
है १ काव्यबन्धास्तुकतेव्याः षटत्रिंशक॒क्षणान्विता” कहने से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि 
आचाये सरत काव्यबन्ध के क्षेत्र में लक्षणों को सर्वाधिक महत्व देते थे। इसी कारण उन्हने 
“लक्षणान्वित काव्यरचना' करने की प्रेरणा दी । यदि उन्हें अमीष्ठ होता तो वे गुणों एवं 
अलंकारों के विषय में सा ऐसी ही घोषणा करते ।९४ वस्तुत्तः भरत की दृष्टि में अलंकार तथा 


२३, यथारस॑ ये भावाविसावानुसावव्यभिचारिणः तेषां योध्थेंः (तं) स्थायिभावरसीकरणात्मक॑ 
प्रयोजनान्तरं गतानि प्राप्तानि, यद्भिधाव्यापारोपसंक्रान्ता उद्यानादयोअ४र्थास्तद्रसविशेष विभावादिसाव॑ 
प्रतिपयन्ते, तानि रक्षणानि इति सामान्यलक्षणम््‌ ( अभि० प्रू० २९८ )। 

२४, यथा च पीवरतलं स्तनयोलेक्षणं' मध्यस्य तु कुलक्षण' एवं किश्विद्सिधीयमान' 
केनचिद्रपेण रसोचितेन विभावादिरूपेण तमेव पदार्थकर्म' लक्षयक्॒क्षणम्‌ अन्यत्र तु तत्कुलक्षणम्‌ । 
तेन सर्वेन्‍लद्भाराः गुणास्तत्समुदायाद्‌ विलक्षणा भवन्ति [ अमि० पृष्ठ २९७ ]। 

है $ 


शेरैड विश्चसारती पत्रिका 


गुण लक्षणों के भगमान थे, ऐसा स्पष्ट अतीत दोता है। इसका रपप्टीकरण भी अअजुबर्ती 
अनुच्छेद में द्वोगा । 
गुण तथा भलद्वार हैं क्या? आचाये अमिनव ने इसका अल्यन्त युक्तियुक्त समाघाव 
प्रस्तुत किया है ।९५. क्‍योंकि उनके भन्तव्यानुसार गरुणालट्वार उसी समप्टिस्प मिविध झअमिघा 
व्यापार ( अर्थात्‌ काव्यशरीर ८ छक्षण ) की इाई हैं, व्यप्टि रूप हैं। फोई भी शब्द जब 
रसामिव्यक्ति में सम अर्थ वा प्रतिपादन फरे, श्रोताओं के कर्ण छुदरों में ( स्थय ) सकान्त भर 
हो जाने पर बिना किसी व्यवधान के रस विशेष की अनुभूति करा दे तो ग्ुणशब्दबाच्य द्वोता 
है। इसी प्रकार वद्दी शब्द वण ( एक अक्षर ) या पद ( अक्षरसमूह ) रूप में आवर्तित होने 
पर शब्दालद्भार घन जाता है। इस भश्रकार शब्दगुण तथा शब्दाल्फार की सारी प्रक्रिया शब्द 
पर ही भाश्रित है । 
शब्द की ही भाँति जब फोई अर्थ ( वर्ण नीय ) रसामिव्यक्ति का हेतु बने तो अर्थगुण तथा 
पस्लन्तर का परिचायक ( उदा० 'मुखमिद्म! सीधे न कद कर 'मुखचन्द्रोष्यम/ कहना। यहाँ 
मुख के स्थान पर एक अन्यवस्तु 'मुखचन्द्र' का हम परिचय प्राप्त करते हैं ) होने पर “भर्थालझ्वारं 
फट्दा जाता है । 
किन्तु इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट द्वी हो गया कि शब्द-गुण शब्दालड्वार तथा 
अर्थगुण अर्थालछ्डार ये चारों ही तत्त्व केवल शब्द एवं भर्थ के ही ( शब्दनीय एवं वर्णनीय 
चैशिष्टय से युक्त ) व्यापार पर समाश्रित हैं और इनका नेरन्तर्य होने पर सम्मव है कि ये 
विशाल सख्या में मी आएँ। किन्तु इनका आधार प्रत्येक दशा में अमिधाव्यापार द्वी द्वोगा 
फ्योंकि काव्य में अर्थाववति ( जो अमिषा व्यापार से ही समव है ) प्राथमिक वस्तु है तथा 
उस अर्थ या गुणालक्ञार-युक्त होना गौण। अतएव, जेप्ते ( प्रासाद के दृशन्त में ) चित्रों के 
आहम्बित किए जाने का एकमात्र स्थान उसकी मित्तियाँ (शरीर ) हैं अथवा ( शरीर के 
इृष्टान्त में ) आभूषणों के पहनने का एकमात्र स्थान युवती के विभिन्न शारीरिक अग हैं, 
ठीक उसो प्रकार गुणों तथा अलझ्कारों का आधार स्थछ त्रिविध अमिधा व्यापार युक्त छक्षणमात्र 
हैं जो कि 'काव्यशरीर' कहे गए हैं। इस प्रकार लक्षणों तथा शुणालकारों में आधारधेय' 
भथवा “अमुप्राह्मालुप्राइक' संवघ मान्य है २६ अत परवती युग में अलकार को ही 'काव्यात्म- 
9५ सबिस्तर हरश्व्य, अभिनव सारती धु० २९७ ( गुणालकार व्याख्यान )। 
२६ तथा स्वार्योषपि च क्चिदर्थमात, क्चिद्दकारोडर्थत , क्वापि चित्रत , क्रचिद्लकारादि 


प्रक्रियाविद्दीनो४प स्वय सुन्दरस्वमावोर्थ , कुत्नचिन्छन्द इति त्रिविधव्यापारगामी , सद्द्वारेणा- 
मिघानामिधेय तद्ग़ुणालड्डारायनुमइ छक्षणाएय एवं ( अमि० घु० २९७ ) । 


संस्क्रत-काथ्यशास्त्र में 'छक्षण” तत्त्व एवं उसका दशपक्षी सिद्धान्त ३३५ 


तत्त्व' खीकार करने वाले आचार्यों' ने छक्षयों तथा भलंकारों के इसी पारस्परिक साम्य एवं 

सम्बन्ध के कारण उनका अन्तर्माव लक्षणों में कर दिया। आाचाये दण्डो ने स्पष्टताः कह[-- 

यत सन्ध्यज्जवृतत्यद्ल्क्षणाद्यायममान्तरे 
व्यावरणितमिद॑ चेट्ठमलड्भारतयेव नः ॥ काव्यादशं २।३६० 

इसी प्रसंग में हम यह भी देख लें कि लक्षण “भूषण” केसे हैं। पिछले अनुच्छेंदों में 
प्रायः यह तथ्य स्पष्ट किया जा चुका है कि अभिनव ने रसवेचित्र्य का कारण विभावादि 
वेचित््य ( अर्थात्‌ त्रिविध अमिधाव्यापार या छक्षण वेचित््य ) ही स्वीकार किया है। तथा 
यह भी स्पष्ट है कि गुण एवं अलंकार शब्दार्थ व्यापार होने के ही कारण छक्षणों से प्थक्‌ 
नहों हैं। अतः भलंकारों द्वारा प्रसुत समस्त काव्यसुषमा का सूल कारण लक्षण” ही है२७। 
लक्षण काव्य शरीर! हैं, यदि शरीर में ही छावण्य अथवा कमनीयता न रही तो लाख गहने 
भी उसे रमणीय नहीं बना सकते। इसके विपरीत असिधा व्यापार के बल से, शब्दार्थ 
की विचित्र संघटना कराने के कारण लक्षण खय॑ एक अव्यक्त सौन्दय से व्याप्त रहता है। 
उसे बाहरो भलंकारों की भावश्यकता नहीं रहती । हाँ यदि लक्षणों के रहते भी गुण एवं 
अलंकार किसी काव्य में,आयें तो उनका मणिकाश्वन संयोग होगा और लक्षणों का साहाय्य 
पाकर वे और भी दद्दीप्त हो उठंगे। भलंकारों तथा गुणों को इसी उभयनिष्ठ गुणवत्ता के 
कारण आचाय॑े असिनव ने पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत यह मत उपन्यसत किया--( तत्रकत्पनायाँ 
विप्रतिपत्तयः ) केचिदाहुः---इह गुणास्तावदात्मनि चिन्मये >झ्वारादो वर्तन्ते। >झ्ारे चावश्यं 
च छक्ष्यते इति प्रथकूसिद्धल्लादलड्भारः। शरीरनिष्ठमेव यत्यदं प्थक्सिद्ध तहृक्षणम्‌। येन शरीरस्य 
सोन्दर्य' जायते। तत्च सिद्धरुप॑ साध्यरूप॑ वा। यथा स्यामेति, मदमन्थरगामिनीति वा। 
एतदेव लक्षण तच्चालंक्रियते । अलंकारेयु क्त' काव्यं लक्षणेविना न शोसते---[ भमि० घृ० २९५ ] 
भतएव 'भूषणसंभित' की पूर्ण व्यज्नना, लक्षणों के खयं शोसाकारक तत्त्व होने में हैं । 
लक्षण तथा अलड्जार' दोनों ही काव्य के शोसाकारक तत्त्व हैँ, भूषण हैँ । अन्तर केवल दोनों 
में यही है कि लक्षण कृत शोसा काव्य का अप्रथकुसिद्ध धर्म है जब कि गुणालंकार कृत 
शोसा उसका “पृथक्‌ सिद्ध धर्मों है। एक काव्यसुषमा का अन्तरंग पक्ष है तो दूसरा बहिरंग 
पक्षर८। एक “शोभा! उत्पन्न करता है किन्तु दूसरा ( लक्षण ) खयमेव शोसारूप है। 


२७, अतएव पूर्वों 'काव्यबन्धास्तु कतेव्याः षउत्रिंशकक्षणान्विता” इति लक्षणान्येव द्दि 
प्रधानं तत्संगेन गुणालंकारा इति तात्पर्यम्‌ ( असि० पु० २८९ )। ५ 


३८, द्रव्य पूना ओरिएंटलिस्ट में डा० के० कृष्णमूति का लेख भाग १२ प्ृ० २३-३३ । 


३३६ विश्वमारती पत्रिका 


लक्षणों के इसी वैशिप्ट.य को ध्यान में रद कर पखवर्ती युग में उह्े 'नाट्याछद्वारं फी परिधि 
में भी अन्तर्निनिष्ट किया गया [२९ 
निष्कर्ष यद है. कि छक्षण फाव्य का शरीर है। उसी के फारण काव्य “काव्य! है। 
डा० के० क्ृणमूर्ति का उनके उपरि संकेतित छेख में एतद्विपयक कथन सर्वथा युक्तियुक्त टै-- 
गर्थात्‌ रुक्षण सौम्यत्व की उमरी रेखाएँ हैं जिसक्री टपत्थिति इमें तत्काउ कविता फा परिचय 
प्रदान करती है ।! 
जैसे शरीर बिना कसी वाह्याभूपण अथत्रा चाकचिय्य के अपने आप इश्वर-प्रदत्त 
कमनीयता से भरा आऊर्षक एवं मांचछ होता है, उसी प्रकार काव्यवाध भी ग्रण एवं अलकार 
से हीन होने पर भी खत सौन्दयंबान्‌ होता हे और जिस तत्त्व के सयोग से फाव्य में यह 
स्वाभाविक सौन्दय! उत्पन्न होता है उसी का नाम 'लक्षण' ऐै जो कि त्रिविध अविधाव्यापार 
छत विचिन् सघटना ( शब्दारथ की ) का परिणाम टै। झब्द-अर्थ सब उसी 'स्वामानिक सौन्दर्य 
के अगविशेष हैं, अविधाव्यापार उसी का पर्याय है, शुणाछु्वार डसी की विशिष्ट कोटियाँ हैं। 
जसे फोई शरीर मोटा, कोई पतला, कोई ऊँचा, कोई नीचा, कोई गोरा, कोई फाछा, कोई 
सॉँयला और कोई अयान्य शुणयुक्त द्वोता है, किन्तु वस्माभूषण के अमाप में मी, जेंसे पढ़ 
खय “अपनेपन! के कारण एक विशिष्ट सौददर्य युक्त द्योता है, ठीक उसी प्रकार भूषणप्रशति 
छत्तीस छक्षणों के सहयोग से निर्मित उतने ही प्रड्भार का ( अथवा असख्य प्रकार का३० ) 
काव्यवन्ध, गुणालड्भार से सर्वथा अस्प््ट होकर भी एक 'सहजसौन्दय” अथवा “अपनेपन” से 
युक्त दोता है। बद्दी 'अपनापन! छक्षण है । 
उपर छप्रण के दो वैशिष्ठयों का निराकरण किया गया है--एक तो उनका ( अमिघा ) 
व्यापार ग्राधाय तथा दूसरा--स्रामाविऊ सौन्दर्य से थुक्त होना । किन्तु यदि हम इन दोनों 
वेशिष्ट यों के मूल पर जाय तो प्रवीत द्ोगा कि इन दोनों में भी तात्त्तिक एकता ही है। 
गाचारय ममिनव ने इस बात पर अनेकश तक प्रस्तुत किये हैं। व्यापार श्राधान्य' को प्रमाणित 
करने के लिए उन्होंने भाचाये मामद तथा भट्टवायक का सव भी उद्धव किया है) भामद२१ 


२९ विद्यनाथ छत 'साहित्य दर्पण” पष्ठ परिच्छेद ( नाट.यॉांलकार विवेचन )। 

३० द्रव्य, एतद्विययक झमिनव गुप्त का प्रमाण--पठनिशद्ति चे नान्‍्यदिति 
बारणपर कविद्दयवतिनामपराणामपरिसख्येयवात्‌ । किलु बाहुओन तावदियता छश्ष्यव्याप्त+ 
इयलि च कविताइप्वयानव्यमिति सख्यानविर्पणम्‌ ( अमि पू० २९८ )॥ 

३१ मामहेनापि--“सैपा सर्वेव वक्रोक्तिर्नयाथों विमाव्यते” (२-८५) इज्यादि तेन 
च परमार्थें व्यापार एव छक्षणम्‌ [ अमि० घू० २९८ ]। 


संस्कृत-कांव्यशास्त्र में 'लक्षण” तत्त्व एवं उसका दशपक्षी सिद्धान्त ३३७ 


का सत था कि भर्थविभावन करानेवाली जितनी भी काव्यविधाएँ हैं वे सब 'वक्रोक्ति ही 
हैं। यहाँ 'उत्ति' का अर्थ व्यापार से ही है अतः वक्र-उक्ति का तात्पर्य वही है जो त्रिविध 
अभिधाव्यापार के विसावादि वेचित्र्य का है । 

इसी प्रकार भट्टनायक३९ ने सी शब्दप्राधान्य होने पर आख्यान तथा शब्दाथ-दोनां 
के साहचर्य में व्यापारप्रधान तत्वविशेष को काव्य कहा है। इस प्रकार भामहोपद्ष वक्रोक्ति 
को भाँति भट्टनायक की यह व्यापारप्रधानकाव्यगी? भी लक्षणों से व्यतिरित्त नहीं हैं । 

किन्तु आचाये भामह की 'वक्रोक्ति' का 'लक्षण' के साथ ताद्रप्य केवल उसके व्यापार- 
प्रधान! होने से ही नहीं है । प्रत्युत्‌ स्थिति तो यह है कि लक्षणों की ही भाँति वक्रोक्ति, 
का भी एक और पक्ष है--“स्वामाविक सौंदय”, यह अवधेय तथ्य है कि भामह की वक्रोक्ति 
परवर्ती युग में प्रचलित एक विशिष्ट ( शब्द या अर्थ का ) अलक्कार न होकर अत्यन्त प्रभाव- 
शालिनी एवं विशाल आयाम वाली है३३। भामह ने स्पष्टतः उसे काव्य का "मान्य सौन्दये 
अथवा “मज्ीमणिति' रुप में स्खोकार किया है। इस दशा में वह समस्त कात्याछड्भारप्रकार्रा 
को जननी है । 
.. काव्यविभाजन के प्रसंग में सामह के समक्ष एक समस्या थी। वह यह कि “अनिबद्ध या 
मुस्तक' काव्य का सर्गबन्धों के अनुपात में क्या स्थान है? इस प्रइन का उत्तर आचाये 
प्रथम परिषच्छेद की तीसवीं कारिका में प्रस्तुत करते हैं--- 


अनिबद्ध पुनर्गाथाइलोकमात्रा दि तत्पुनः । 
युक्त वक्र्लमावोत्तया सबमेवेतदिष्यते ॥ 


भामह के इस प्रामाण्यानुसार सिद्ध है कि वक्रोक्ति तथा खमावोक्ति ही काव्य को काव्यरूप! 
देती हैं। वक्रोक्ति का तात्पय जेसा कि ऊपर बताया जा चुका हैं उक्तिवचित्यः अथवा 


३९, भट्टनायकेनापि त एवं (१) शिक्षित्वासिधाव्यापारप्रधान॑ काव्यमित्युक्तमू--- 
शब्द्प्राधान्यमाश्रित्य तत्र शास्त्र परथरिवदुः अर्थ तत्त्वेन युक्ते तु बदन्त्याख्यानमेतयोः । 


द्रयोगु णत्वेव्यापारप्राधान्ये काव्यगीभवेत 0 
३३, आचायोे दण्ड ने सी 'वक्रोक्ति को इसी रूप में खीकार किया है--- 
इ्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌। 
४ भिन्न द्विधा खमावोतिवक्रोक्तिदचेति वाल मयम॒ ॥ 


( काव्यादश २।३६३ ) 


३३८ विश्वभारती पत्रिका 


धचनमड्ठी' से है। तथा 'खमावोक्ति' का तात्पय भी किसी वस्तु के सहजवणन से है। इसी 
प्रकार अथमपरिच्छेद की चौंतीसवीं कारिका मे-- 


अपुष्ाथ मवक्रोक्ति प्रसन्नगजुकीमलम्‌ 
सिन्‍न गेयमिवेद तु केउल श्रुतिपेशलम्‌ ॥ 


तथा छत्तोसवों कारिका में-- 


न नितान्तादिमानेण जायते चाछ्ता गिराम्‌ । 
वक्रामिधेयशब्दोक्तिरिशवाचामलुछ कृति ॥ 


आदि का उपन्यसन करके भामद्द स्पष्टत 'वक्रोमित' को 'वाचामलडकृति' के रूप में खीकार फरते 
हैं। पश्चम अध्याय में उनका 'तंदेमिए्ञभूष्यन्ते भूषणोपवनस्लज वाचां पक्रार्थ शब्दोस्तिरणट्वाराय- 
कत्पते” आदि कथन भो इसी सेद्धान्तिक सत्य का साक्षी है। इन समस्त उदरणों से यह तथ्य स्पष्ट 
हो जाता है कि 'बक्रोक्ति' का अन्य अलकारों से ठीक वही सम्बन्ध है जो लक्षणों फा है। 
क्योंकि छक्षण “त्रिविध अमिधा व्यापास्मय'/ होने के फारण शब्दाथ की पारस्परिक 
विचित्रसघटना ( शब्दाल्कार एवं आर्थाल्‍कार ) उत्पन्न करते हैं, अत वास्तत्र में वे हो 
काव्यालड्वार्रों के उत्पादक हैं। और यही कार्य (अमिनव के मतालुसार ) व्यापार प्रधान 
'दक्रोक्ति' भी करती है। वस्तुत 'वक्रोक्ति' पद्‌ अत्यन्त साकूत एवं सामिप्राय सा प्रतीत द्वोता 
है। क्योंकि वक्र' पद का संकेत शब्दार्थ फी विचित्र सघटना” ( मन्नीमणिति ) से तथा 
<उक्ति' पद्‌ का सकेत ध्यापार-प्राधान्य' से ही है। अत अभिनंवगुप्त का पूर्व व्याख्यान 
सर्वंधा तर्क सम एवं उचित है। इस विषय में डा० प्रक़ाशचन्द्र छाह्दिरी द्वारा स्थापित 
कुन्तक की वक्रोक्ति तथा लक्षण का तादूप' भी ययासन्दर्भ आगे निरूपित किया जायेगा। 
छक्षण एवं वक्रोक्ति सबधो इस व्याख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में कोई भेद नहों। 
इसी कारण आचाये अभिनव कद्दते हँ--बन्धो गुम्फ मणिति वक्रोक्ति' कविव्यापारः इति 
हि पर्यायात्‌ क्षण तु अल्कारशन्यमपि न निरथकम्‌--[ अमि० पृष्ठ ३९२ | उनकी इस मायवा 
के पश्चात्‌ यदि हम आचाये भामद को यह कारिका देसें-- 


“सैपा सर्वेव बक्रोक्तिनयार्थों विभाव्यते। 
यल्ोड्श्यां कविशि' कार्यों फोडलकारोइनयाविना' ? २८५ 


( यहाँ अवधेय बाद यह ड़ि अस्तुत छारिका भामह ने ग्यारहवे अलकार “भतिश्चयोक्ति' के 


ते 


संस्कृत-फाव्यशास्त्र में 'लक्षण' तच्च एवं उसका दशपक्षी सिद्धान्त ३३९ 


प्रसंग में कहा है, अतः इसका 'परामशक्षेत्र' निश्चित सा है ) तो छक्ष्णों के साथ वक्रोक्ति का 
सम्बन्ध खय॑ स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में डा० जी० टी० देशपाण्डे द्वारा प्रस्तुत 
“लक्षण वक्रोक्ति तुलना' का उल्लेख भावश्यक है जो कि इस प्रकार है--“नाद्य के छक्षणों का 
कार्य है अर्थो' का विभावन' । वह काय काव्य में वक्रोक्ति ने करना आरम्भ किया। वक्रोक्ति 
का यह विभावन काये भामसह ने 'अनयार्थों विभाव्यते! इस गकार स्पष्ट रूप में बताया है। 
. “लक्षणों से भलंकारों में वेचित्रय सिद्ध होता है यह मट्टतोत का कहना है। 'कोड5लंकारोडनया 
विना' यह भामह का कथन है । “काव्यबन्धलक्षणयुक्त रहना चाहिए! यह भरत सुनि का कथन 
है, और भामह कहते हैं 'यत्नोष्स्यां कविभिः कार्य” । सारांश लक्षणों फा स्वरूप, प्रयोजन 
एवं परिणाम इन सब का संक्षेप उल्लेख भामह ने अपने वक्रोक्ति के विषय में लिखी प्रसिद्ध कारिका 
में किया है--सेषा सर्वव वक्रोक्ति आदि [ भारतीय साहित्यशास्त्र (० ५१ ]। 

इस प्रकार आचाये भरत के लक्षण विषयक मत लक्षणों: की उपयोगिता तथा संख्या पर 
भी भपेक्षित प्रकाश डाला जा चुका। किन्तु एक समत्या यह उठ सकती हैं कि भरत के 
पूर्व इन लक्ष्णों की क्या परिस्थिति थी ? इस विषय में शोधकर्ता की स्पष्ट धारणा है कि 
अभिनवगुप्त द्वारा व्याख्यात छक्षणों की दशपक्षी द्वी उनकी पूर्वावस्था है। यद्यपि, डा० 
देशपाण्डे जी ने बहुत प्रयत्नपूूवंक निरुक एवं मीमांसा अनन्‍्थों के आधार पर लक्षणों की प्राचीनतम 
स्थिति सिद्ध करने एवं दिखाने को चेश्ठ की है किन्तु उसमें यथेष्ट मौलिकता नहीं है ।३४ 
क्योंकि वह व्याख्यान अभिनव प्रोक्त दशपक्षी' का ही एक पशक्षविशेष है, अतः उसी को ही 
विशेष रूप से लक्षणों की पूर्व स्थिति स्वीकार करना कत्पना गौरवमात्र है। यदि हम "“मीमांसा 
तथा निरुक्त' शास्त्र की ( भरत की अपेक्षा ) प्राचीनता के ही भाधार पर डा० देशपाण्डे जी के 
व्याख्यान को उचित माननों चाहें तो इस विषय में यह प्रस्ताव प्रततुत करना ही अधिक संगत 
है कि दशपक्षी' के छठे! तथा सातवें विकत्पों को ही मिला कर क्‍यों न छक्षणों का 
प्राचीनतम स्वरूप माना जाय। क्योंकि प्रबन्ध का धर्म अथवा कवि का असिप्रायविशेष 
होने के कारण उनकी व्याप्ति ऋग्वेद के मन्त्रों तक होगी! वस्तुतः सत्य है कि आचार्य 


३४, इस उद्गार से हमारा भाक्रोश विद्वान लेखक के श्रति बिलकुल नहों हैं क्योंकि 
अभिम्नायों का स्वरूप निश्चित करने के लिए विद्वाब्‌ आछोचक ने जो शोध की है, वह अवश्य ही 
इलाघ्य एवं स्तुल्य है। हम उससे पूर्णतः सहमत हैं। थहाँ प्रन्‍्न यह है कि दशपक्षों में से 
एक विद्येष पक्ष ( मीर्मासा संदंधी ) को ही क्यों, पूर्वतत्त स्वीकार किया जाय जब कि 'काव्य- 
परम्परा” यास्क के प्रमाणाजुसार वेदों में ही ग्रारम्म हो चुकी थी। देशपाण्डे जी ख्वय॑ इ्स 
तथ्य को स्वीकार करते हैं ( ० युगवाणी-मराठी जनवरी १९७५१ ६० )। 


३४० विश्वभारती पत्रिका 


अभिनव ने छक्षणों के विषय में प्रचस्ति दश मतों का संभ्रदमात्र किया है। इस संग्रह कारये में हि 
उनकी यह हृष्टि पी नहीं रही कि इनमें से कौन मत भरत से पहले का है और कौन बाद का? 
सम्मव है वे सब के सब मरत के बाद के द्वों * सम्मव है. कि छक्षणों के मदिमामय सिद्धान्त 
की र्ाष्टि सर्वश्रयम आचार्य मरत ने ही की दो। कितु हाँ, इतना तो सुदृठ सत्य है कि 
“दशपक्षो” आचाये अमिनव को पूर्ववर्तिनी है और इनके व्याख्याता मी भरत तथा अमितव के 
मध्यवर्ती आचायंगण हैं । 37 
“दशपश्षी' छक्षणों के विषय में प्रचलित दुश सिद्धान्तों का सकलछन है जिसे सर्वप्रथम 
भाचाये अभिनव ने प्रस्तुत एवं व्याख्यात क्रिया। किन्तु नादयशास्त्र के विभिन्न संस्करणों 
में उनके प्रतिपादन का क्रम पूर्णत उछट पछट गया है। इसी कारण डा० राघवन्‌ जिन्होंने 
मद्रास पुस्तकालय में उपलब्ध एक पाण्डुलिपि-विशेष के आधार पर छक्षणों का अध्ययन किया 
था, उनका अनुक्रम अशत' मित्र स्वीकार करते है। 
प्रो० अद्टाचाये ने पूर्णह्प से “बड़ौदा सस्करण' में स्थित अमिनवमारती के क्रमाशुसार 
लक्षणों का क्रम स्वीकार किया है. और यंद्वी क्रम उचित एवं अमोष्ट मी है । अत' तुलनात्मक 
रुप से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि-- 
[की (बड़ौंदा सस्करणालुसार ) प्रथम-द्धितीय तथा दृशम पक्ष डा० राधवन्‌ ने उसी 
रूप में स्वीकार किया है । 
[ख] इसी प्रकार ( व० स० स्थित ) चतुर्थ-पह-सप्तम-अप्टम एवं नवम पक्ष क्रमश डा० 
राघवन्‌ के तृतीय-चतुर्य-पश्चम पछठ एवं सप्तम पक्ष हैं । 
गि] (ब० स० स्थित ) तृतीय एवं पश्चम पक्ष का डा० राघवन्‌ की “*दशपक्षो” में कोई 
उल्लेख नद्दी ( केवल पश्चम पक्ष को एक पक्ति डा० राघवन्‌ के चतुर्थ पक्ष में है )। 
[घ] डा० राघवन्‌ के अष्ठम एवं नवम पक्ष, बड़ौदा संस्करण स्थित नवम पक्ष के ही 
अग हैं, उनसे प्थक कर लिये गये हैं। 
अब इसी “विवेकयुद्धि! के साथ प्रस्तुत द्शपक्षी पर कुछ प्रकाश डाछा जा रद्दा है। 


( अगले झक्क में समाप्य ) 


+ 


प्रसन्‍न साहित्य रत्नाकर : सुभाषित काव्य एक पयवेक्षण 
श्रीमन्नारायण द्विवेदी द 


संस्कृत साहित्य में सुभाषित संग्रह की एक विस्तृत परम्परा उपलब्ध होती है। इनमें संस्कृत 
के विभिन्‍न कवियों की नीति, भक्ति, शगार तथा अन्य व्यावहारिक विषयों से सम्बद्ध रचनायें 
उपलब्ध होती हैं। इन रचनाओं का वेशिष्टय कतिपय दृश्यों से उत्लेखनीय है । सामान्य- 
तया कवियों मद्दाकवियों की रचनाओं की समग्रता में इनका महत्व यौण समम्ता जाता है 
किन्तु कुछ संद्सो में इनका अन्यतम महत्व है। संग्रहों में एक द्वी विषय से सम्बद्ध विभिन्‍न 
कवियों की रचनाओं का सुन्दर संकलन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाता है। इन संग्रहों 
से कतिपय ऐसे कवियों का अभिज्ञान होता है जिससे साद्वित्यिक जगत्‌ अपरिचित रहता है । 
पाणिनि, वल्लालसेन, लक्ष्मण सेन आदि कतिपय नाम ऐसे परिचित प्राप्त हैं जिन पर साहित्यिक 
जगत्‌ को गव है फिर भी उनको काव्यात्मक रचनाओं का रसाखादन कराने का श्रेय तो इन 
संग्रहों को ही है। इन संग्रहों को रचनाएँ परवर्ती कवियों के लिए संदसे प्रस्तुत करती हैं । 
साथ ही इनमें प्रतिपादित विषय-वर्तु इतनी व्यापक एवं मनोरम होती है कि उनसे आकलन 
की अपेक्षा खामाविक है। जन साधारण की सुख दुखात्मक अभिव्यक्तियाँ, नारी सौन्द्य को 
सावाकुल अमिव्यंजना, धनिक वर्ग का कीतिगान१) तथा देनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं 
यथा नदी, पर्वत, बृक्ष, पुष्प का आख्यान इन संग्रह काव्यों में सरपूर उपलब्ध होता है। 
दाशनिक मतवादों का उपन्‍रद्ग न करते हुए भी भक्ति भावना से जन हृदय को आप्यायित 
करने को इनमें अपूव शक्ति होती है । 

संस्कृत साहित्य में सुम्राषित संग्रहों की एक विस्तृत सूची उपलब्ध होती है। जेन 
अमितगति कछत सुभाषितरलसंदोह* ( ९९४ ), बौद्धईवि कृत कविवचनसमुचय ३, 
विद्याकर छत सुमाषित रत्लकोष८ ( ११-१९ वि० २० ) श्रीधर दास कृत सदुक्तिकर्णामत५ 


१, सादुक्तिकर्णाइत--सम्पादक डा० सुरेशचन्ध बनर्जी--भूमिका ; श्रका० फर्मा के० 
एल० सुखोपाध्याय, कछकत्ता---१%६५ | 


२, विद्याकर सहस्तकम्‌--डा० उमेश मिश्र, इलाहाबाद, भूमिका साग। 

३, कविवचनसमुचय--डढा० एफ० ड्वल्यू० ठामस, विब्लियोथका सिरीज़ । 

४, सुसाषितरत्कोष--डा० कोशाम्बी--गोखले--हा० भओो० सि० ४२। 

७, सदुक्तिकर्णाइत--संपादक--डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी, फर्मा के० एल० मुलोपाध्याय, 


झ्ड२ चिभ्वमारती पत्रिफा 


( १२०५ ईं० ) जलहण इत सूत्तिमुक्तावही६ ( १२५६ ई० ), शारधर इत शार्एघर 
पद्धति७ ( १३६३ ), बह़मंदेव छत सुमापिनावछी८ (१४६० ३०) एवं श्रीवर कृत सुमापितावछी% 
( १४०७ ) आदि प्रमुख सम्रह सरहत साहित्य में उपलन्ध हैं। इसके अतिरिक्त पसती 
साद्ित्य में मी सुमाषितों फी एक विए्तृत परम्परा मिछवी है। दरिदाय शत प््तावरलाऋर 
(१७ वीं० श० ), हरि कवि छत सुमापितद्वारावडी (१७ थीं झ० ) सुन्दरकति हत सूक्ति 
सुन्दर (१७ वीं श० ), श्रीक्षष्ण छव फवीसचदोदय (१७ वो श० » इरिदर छत 
सुमापिनावली ( १८ वो शताब्दी ) अजनाथ छत पद्य तरगिणी (१८ थीं शताब्दी) पूवचद 
फवि छृत उद्धट सागर ( ५९ वीं श० ), फाशीनाय इत सुमाषित भाण्डायारम ( १९ वीं श७ ) 
गादि सम्रहकाव्य की महत्वपूर्ण रचनायें हैं। महामहोपाष्याय डा० उमेश मिश्न ने 'पियाकर 
सहस्वत्म' की भूमिका में वेनी दत्त कृत पद्येेनी ( १७ वी श७० » हरिमास्कर छत पद्माग्ट 
तरगिणी, रुपगोस्पामों कृत पयावती (१६ थी श० ), घासीराम छत रसचन्द्र, भट्टमास्कर 
कृत रस प्रदीप, शुक्ल भूदेव कृत रस विलास, भट्टगोविन्द शत सारसप्रहसुधाणंव, भोजश्त 
सुभाषित प्रवन्ध एवं चतुभुज कृत रसकत्पद्रम ( १६८५९ ई० ) नामक भन्थों की सूचना प्रदान की 
है१०। यह निरिचत प्रायः है कि सप्रह फाव्यों के आकछन फो दृष्टि से यह सूची परिपूर्ण नहों। 
शोध भाण्डारायारों में भव सी अनेक सुमापित सप्रद काव्य पढ़े हुए हैं जिनके प्रकाशन एवं 
अध्ययन की अपेक्षा है । 

प्रसन्‍न साहित्य रल्लाकर सम्कृत फा एक महत्वपूण सुमापित सप्रद् है जो अब तक भप्रकाशित 
है। इस समप्नह का निर्माता कवि अपने को पाणिनीय व्याकरण एवं साहित्य में निष्णात 
घोषित करता है। पग्रन्थारम्म में नन्दन ने खत अपने विषय में प्रशसात्मक उल्लेख किये हैं । 
कवि धर्मपरायण ब्राह्मण है जिसने अपने सम्रह का प्रारम्भ शिवत्रज्या से किया है। कवि 
द्वारा १००० छदों के सम्रद का उत्लेख हुआ है। सम्ह से छ उछास हैं एव छग्मग २०० 
कवियों की रचनाये सम्रहीत है। उमापति के उल्लेख के आधार पर मह्दामद्ीपाध्याय डा० 
उमेश मिश्र ने इसके सम्रइकाल का अनुमान करते हुए छिखा है कि यद ११वीं शती के पूर्व की 


सूक्तिमुक्तावडी - जल्दण--गा० औो० सि० बड़ौदा । 
शार्ड घर पद्धति--पीटसन, बम्बई। 

सुमापितावली वह्लमदेव--पीटसन, बाम्बे सस्कृत सिरीज्ञ 
विद्याकर सइस्धकम--डा० उसेक्षमिश्र ( भूमिका साग ) 


१० विद्याकर सहस्तकम्‌-सपादक--डा० उमेश मिश्र अयाग विश्वविद्यालय, सप्कृत 
सिरीज्ञ ए० २-३ खड २१ 


0 छेद कर 
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रचना नहीं है। इसका संग्रह नेपाल राज पुस्तकालय में हुआ है११। मूल प्रति की एक 
प्रतिलिपि महामदोपाध्याय डा० उमेश मिश्र के व्यक्तिगत संग्रह में उपलब्ध है जिसका सम्प्रति 
यहां उपयोग किया गया है । 
सुभाषित रत्नकोष के संपदक ड[० डी० डी० कोशाम्बी एवं डा० वी० वी० गोखले ने 
भूमिका साथ में पाठालोचन की सामगी के संदर्भ में प्रसन्‍न साहित्य रत्नाकर का उल्लेख किया 
है। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित नेपाल में उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में इस 
रचना का उल्लेख करते हुए कहा गया है. कि इस कृति का संकलन कविवचन समुचय की भनुक्वृति 
में हुआा है जो बोद्ध परम्परा की रचना है जब कि भ्रस्तुत कृति हिन्दू परम्परा की है ।१३ 
गन्थकार ने इस कृति में सह इ्छोकों की रचना का उल्लेख किया है--“सहस्न* इलोकानाम्‌ 

व्यरचयद्‌ इंद्मनन्दन कविह ।? किन्तु इस रचना में १४२८ छन्द्‌ उपलब्ध होते हैं भौर कृति 
पूर्ण न होकर खंडित है । इस संदर्भ में डा० कोशाम्बी का भभिमत है कि अन्थ की पुष्पिका 
के अभाव में यह कहना कठिन है कि इन अधिक दइलोकों का संग्रह खतः नन्दन कवि ने किया 
है अथवा उनके किसी उत्तराधिकारी ने१३। डा० कोशाम्बी ने ग्रसन्‍न साहित्य रत्नाकर 
के रचनाकाल पर सी विचार व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह सम्भव हो सकता है कि 
प्रसन्‍न साहित्य र॒त्नाकर का कोई पूर्ण संस्करण रद्दा हो किन्तु प्रस्तुत उपलब्ध प्रति श्रीधर दास 

कृत सदुक्ति कर्णा्त के अनंतर की प्रतीत द्ोती है; क्योंकि इसमें लोलिम्ब एवं चंडीदास 

( सम्मवतः काव्य प्रकाश टोका के रचयिता ) का उल्लेख है। प्रसन्न साहित्य रत्नाकर में 

उल्लिखित कपिलेध्वर गजपति, गजपति, त्रिविक्रम गजपति, पुरुषोत्तम गजपति नामों को उन्होंने 

उड़ीसा के गजपति वंश से सम्बद्ध बतछाया है । इसमें कपिलेश्वर गजपति इस वंशावली के 

स्थापकों में हैं ओर पुरुषोत्तम उनके पुत्र हैं, अन्य दो नाम शासकों को वंशावली में उपलब्ध 

नहों होते। पुरुषोत्तम गजपति का पुत्र, प्रवापर्ध गजपति १४९७ ई० में सिंहासनारूढ हुआ 

था। संमग्रहकर्ता ने इसके पूर्व पुरुषों की प्रशंसा की है, अतः इस आधार पर इसका रचना काल 

१७वीं शताब्दी का अन्त खोकार किया जा सकता है१४। किन्तु प्रतापर्ध गजपति के विषय 


११, विद्याकर सहस्तकम---संपादक डा० उमेश मिश्र, प्रयाग विश्वविद्यालय, संस्कृत 
सिरीज्ञ, पर १। 


१२, सुमाषित रलकोष--हावड ओरियण्टल सिरीज़, खंड ४२, भूमिका भाग । 
१३, वही, भूमिका भाग। 


१४, सुमाषित रतनकफोष--हा० मो० सि० खंड ४२, भूमिका साय । 


श्डड विश्वभारती पत्रिका 


में ढा० कोशाम्बी ने लिखा टै कि बह विजयनगर तथा बगाल के सुस्लिम प्रशासडों से पराजित 
हुआ इसलिए उत्तर पूष के सुमापित सम्रहकों से प्रशसित द्वोने योग्य नहीं रहा जैसे उसके पिता 
एवं पितामद जोघग शासक तथा कवि होने के नाते प्रशसित हुए घे। दा० फोशाम्पी का 
यह मत पूर्णत स्वीकार योग्य नहीं प्रतीत होता । कतिपय कवियों द्वारा प्रवापद्ध के विर्द 
का जो बखान हुआ है उससे छगता है कि वह धनप्रभुत्रा सम्पन्न अच्छा प्रशासक्र था। सम्मद 
है उसके पराजय का कारण क्रमश क्षीण द्वोती हुई राज व्यवस्था रद्दीहो छा० पी० एछ० 
वैद्य द्वारा सम्पादित 'रसिक रमण काव्य! में प्रतापछ्ठ के समकालोन ग्रायडार ने उसऊ्री प्रश्सा 
को है--राजा गजपति रुद्ध प्रतापाख्यो विराजते । यत्र देवी रमानित्य' रमते स्वविभूतिमि' ॥१५ 
सुमापित रतल्नकोप के सपादक डा० फोशाम्बी एवं डा० गोखछ़े फो प्रतल साहित्य रत्नाकर 
की बह प्रति जो मद्मामद्ोपाध्याय डा० मिश्र के सरक्षण में टै, उपलब्ध हो पाई थी। डा» मिश्र 
को यह्द प्रति भर्वाचीन है, और नेपाल की मूल प्रति से प्रतिलिपि की गयो प्रतीत द्वोती टै। 
इसका प्रमाण यद्दो है. कि नेपाल में सरक्षित प्रति के छप्त पत्रक प्रस्तुन प्रति में भो नहों है। 
२०४ पत्रकों के इस इस्तलिखित ग्र'थ में ७२, १५५, १७६, १७७ तथा १७६ पत्रक छ्त हैं। 
डा० कोशाम्बां ने सुमापित रत्नड़ोप के पाठाछोचन सम्बंधी साधनों के प्रसक् में इसी प्रति का 
परिचय प्रदान किया है और विद्याकर कृत सुमापित र्लफोप एवं श्रीधर छत सदुक्तिकर्णामतर 
से उसके तुलनात्मक अध्ययन की अपेक्षा व्यक्त को है। 
प्रसन्‍म साहित्य रत्नाऊर नामक इस सुभाषित सम्रह का अमो तक प्रकाशन नहों हुआ है। 
नेपाल दरबार में सुरक्षित इसकी प्रति का प्राप्त करना दुप्कर सा है। डा० उमेश मिश्र से प्राप्त 
इस्तलिखित प्रति का यदि सुमापित रत्नकोष एवं सदुक्ति कर्णारत से तुख्मात्मक अध्ययन किया 
जाय तो वस्तुत प्रामाणिक पाठ की उपलब्धि में सद्दायता मिरू सक्रतो है। प्रयागस्थ सर 
गयानाय मा शोध सस्थान के निदेशक महामहोपाध्याय डा० मिश्र से उपलब्ध हस्तलिखित प्रति 
के आाधार पर प्रस्तुत लेखक प्रसन्‍न साहित्य रलाकर के सम्पादन तथा प्रकाशन में गतिशील है। 
सम्प्रति असनन्‍्न साहित्य र॒त्नाकर की सामग्री का एक पर्यवेक्षण शोध क्षेत के मद्ृत्व की दृष्टि से 
यहां प्रस्तुत किया जा रद्दा है ।१६ 
ग्रन्थारम्भ में नन्‍्दन ने इस चराचर विश्व के नियन्ता ज्ञानात्मम को नमस्कार किया है। 
इस नमस्कारात्मक मगछाचरण के अनन्तर कवि ने घोर जनों द्वारा सूक्ति को अर्थवत्ता अइण की 


१५. भारतोय विद्या ( अप्रेज्ो ) माय १७ खड १ २, बम्बई वु० १-२॥ 
१६, श्रसन्न साहित्य रलाकर को हस्तलिखित प्रति के लिए छेखक डा० मिश्र का उपझश्त है। 


एज 
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और संकेत कर एतद्वारा राजाओं के हृदय की असनन्‍्नता प्राप्ति को भी उल्निखित किया है। 
कवि पाणिनि व्याकरण एवं साहित्य विद्याविद्‌ है अतः सुमति छोगों के साननद अवलोकन हँतु 
समुच्य प्रस्तुत करता है। 


तद्रे याकरणस्य पाणिनि मतेः साहित्य विद्याविद्ः । 
श्रीनन्दस्य समुचयः सुमतयः सानन्द्मालोक्यताम्‌ । 


अर्थ, अलंकार युक्त, रसरिक्त, कवियों के कीर्त्यैथ विद्वानों के पठन पाठन के लिए कवि ने 
यह संग्रह प्रस्तुत किया है । कवि ने रकाष्य ढंग से अपनी काव्य प्रतिभा का उल्लेख किया है। 
उसके अलुसार जो मेह को मानमनिका से तोल सकता है, सझुद्र को पात्र में नाप सकता है, 
गंगा के बालुका कर्णों को गिन सकता है, आकाश के तारागणों एवं दृक्ष के पत्तों की गणना 
कर सकता है--केवल वही नन्दन कवि के गुणों के भाख्यान में समर्थ हो सकता है |-- 
ये मेरे तु्यन्ति मानमन्रिका पिन्डेः पयोवारिधेः कुभे ये कलयन्तियेश्वसिकता संख्याति गंगाभुवः । 
काशे ये कलयन्ति ग्रहगणान्‌ पत्राणि प्रथ्वीर॒हां ते श्री नन्‍्दन पण्डितस्य भणित्वकतु' समर्थाः 
गुणान्‌ ॥१७ 

इस प्रस्तावना के अनन्तर कवि ने शिवत्रज्या का संग्रह किया है। इसके अतिरिक्त प्रथम 
उल्लास में संग्रहकर्ता ने दुर्गा, कुमार, गणेश, हरि त्रज्या का संग्रह किया है । 
अवतारों से सम्बन्धित रचनाओं को भी संग्रहीत किया गया है। 
सरखती, गरुड', शेष, हरिहर एवं आदित्य ब्रज्या का संग्रह है। 


यहीं पर नाना 
दूसरे उल्ास में लक्ष्मी, 


तीसरे उलास में चंद्र, गंगा, 
यमुना, नदी, समुद्र, अन्यायदेश, यश एवं मदन त्रज्या का संकलन है। चतुर्थ उछास में 


वसन्त, ओऔप्म, श्राइड, शरद्‌, हेसनत, शिशिर, वयः सन्धि, युवति, अनुराग, लीलाताण्डव 
सामान्य ःछ्वार, दूतोवचन एवं संभोग ब्रज्या का आकलन है। पंचम-उल्कास में निधुन 
विरददिणी, अध्नायिका, मानिनी, असती एवं विरहि ब्रज्या की चर्चा की गयीहै। छठे 


उल्लास में दीन, मीन, पनस, दाडिम, ताल, तिन्तिणी, लेम्चु, तुझढ्सी, भाम्र, बट, 
कद्म्बतरु, पक्षी, अर्थान्चर न्यास ज्ज्या का समाकलन हुआ है । 


पश्चात्‌ से ही काव्य की उपलब्ध यह इस्तलिखित प्रति खंडित है। 
सुभाषित रत्न कोष एवं सदुक्ति कर्णा्नत में श्री नन्‍्दन कवि को रचना का संग्रह 
डा० कोशाम्बी ने सुमाषित रत्नकोष में उसके प्रामाणिक पाठ की संद्ग्धावस्था की 


अर्थान्तर न्यास व्रज्या के 


हुआ है। 
चर्चा करते 





3७, प्रसन्न साहित्य रत्नाकर ( हस्तलिखित प्रति ) पत्रक १-२। 


३४६ विश्वभारतो पत्रिका 


हुए १०२५ सस्यक क्लोक का रचयिता श्री नन्‍्दून कवि फो माना है। इस रचना में भाव 

भगिमा का आश्रय अहृण करते हुए समुद्र का वर्णन किया गया है जिसमें उल्छिखित है कि 
यद्यपि यह समुद्र जल एवं रल रादि का निवास स्थान होने के फारण रत्नाकर कहलाता हैः 
तृष्णा बुकाने वाला व्यापक जल्बाला है, किन्तु कौन जानता है कि पहले भगरत्य सुनि मे अपने 
अजुलि में मरकर क्षण भर में इसका पान कर लिया था। 


अय यारामेको निछय इति रत्नाकर इति भ्रितोज्स्मामिस्तुप्णा तरलित मनोमिगेलनिधि' । 
क एवं जानीते निजरर पुटी कोटर गते क्षणांदित ताम्पत्तिमियकरमाप्पास्यति मुनि ॥१८ 


प्रसन्न साहित्य रलाकर भे भी नंदन कवि की सत्य रचनायें हो सप्रद्वीत हैं. जब कि वे 
स्वत इस ग्रथ के संग्रहकर्ता हैं। प्रस्तावना सद्दित ठुछ सात द्वी छन्द नन्दुन के यहां भी उपलब्ध 
हैं। उपयुक्त छन्द्‌ के सदश हो प्रसज्त साहित्य रत्नाकर के एक छोर में कवि नन्‍्दन ने 
चन्द्रमा का मनोरम वर्णन किया है। उसके कथानुमार कलकोो व्यक्ति दूसरे फो भी समानधर्मा 
बनाना चाहता है। निशाकर अमलिन नलिनी दुछ को भ्रपर बास से कलकित फरताहै। 
चन्द्रमा सकलक है तारागण नि'क्लक हैं फिर इनका पति चन्द्रमा भगवान्‌ हर के चूडे में निवास 
फरता है--- 


अपरात्मसम क्रियतामिति व्यवसिता भवन्ति कछकिन । 
अमलिनेनलिने प्यकछि मडछ निशिनिवेशयतिस्मनिशाकर ॥ 
फलकयस्तु निशानाथों निप्कलकाथ् तारका । 

तथाप्येष पति स्तेषां चूडा रल दर॒स्‍्य च ॥१९५ 


प्रसन्न साहित्य रत्नाकर के सम्राइक कवि नन्‍्दन पडित द्वारा सशद्दीत रचनाओं के खतन्त्र 
एवं समग्र अनुशीलन को अपेक्षा है। उनके सम्ह में समाविष्ट विषयवस्त्र की विविधता का 
विश्लेषण सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नाना विषयों से सम्बद्ध कि 
द्वारा अपनीत इन उदाइरण काव्यों के सामाजिक अनुशीलन की अपेक्षा है। सुभाषितों की 


खखछा में उसकी भावभूमि का सम्यक अनुशीलून भी इन उदाहरण काव्यों के माध्यम से 
प्रस्तुत किया जा सकता है! 


१८, सुमावित रलक्नोप-दवा० औ+* सि० छन्‍्द स० १०२५ 
१९, प्रसन्न साहित्य रलाकर ( इस्तलिखित ) । 


बानी में मानी' के कवि “निराला 


पाण्डेय शशिभूषण 'शीतांशु' 


यदि यह कहा जाए कि सम्पूर्ण आधुनिक द्विन्दी काव्य में अ्थवत्ता की तुला पर निराला 
अकेले सबसे भारी पड़ते हैं तो कोई आारचर्य नहीं होना चाहिए; क्योंकि 'निराछा“काव्य की 
सबसे बड़ी शक्ति ही है अर्थवत्ता। यह विशेषता उनके समकालीन अन्य सभी कवियों से उन्हें 
अन्यतम तथा महत्तम सिद्ध करने का विभेदक तत्व भी है। निराछा 'बानी में मानी”१ 
का कवि है | 

ग्रियर्सन ने अथे की दिला में कविता में जिस ओवरटोन! की बात कही है, एबरक्राम्बी ने 
जिस अतिरिक्त अर्थ का भाषिक् विद्य त्‌ संचार अपेक्षित माना हैं, कोट्स* ने जिस “फाइन 
एक्सेस को स्वीकार किया है? और विमसेट तथा त्रूक्‍्स मे जो महान्‌ कविताओं में अर्थ की 
सम्पूर्णता के समृद्ध होने और उसके कई स्तरों पर उद्घाटनीय होने की चर्चा की है उन सबके 
द्शन “निराला' की कविताओं में प्रायः होते हँ। कविता की इस अथंबत्ता से परिचित 
होने के लिए पाठक को भी प्रबुद्ध होने की आवश्यकता पड़ती है; क्योंकि कविता करने के 
लिए जिस प्रकार सहज प्रतिमा की आवश्यकता है उसी प्रकार काव्य की अर्थ-भूमि पर पहुँचने 
के लिए पाठक अथवा आल्ोचक में मी अहणशीला कव्पना की। वेसे सामान्य पाठक भी जब 
किसी कविता की आवृत्ति करता-है तब उसे अर्थ की कुछ-न कुछ कॉघ अवश्य उजागर होने 
लगती है। यह अथंवत्ता कवि की बहुत बड़ी साधना माँगती है। जिस कवि की शब्दू- 
साधना जितनी विशाल और उच्चावच होगी उसकी अर्थवत्ता भी उतनी ही समद्ध होगी। 
वस्तुतः कविता में अथंवत्ता शब्द की सिद्धि हो जाने के बाद ही भावी है। निराला! जी को 
शब्द्‌ सिद्ध थे। फ्लतः अथे की विराटता भी उनकी सिद्धि बन गयी। उनका काव्य अ्रपुखतः 
अभिधाशक्ति का काव्य है, लेकिन असिघा के सुखमण्डल के चारों ओर व्यंजता का भप्रतिम 
प्रकाश विकोण हो रहा है। उनकी कविताओं में अर्थ के बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारी 
भंगिमाएँ हैं, बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारी दिशाएँ हैं । यही नहीं, अर्थ की सूक्ष्मता और 
उच्चावचता भी उनकी कविताओं में भरी पड़ी है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि उन्होंने अर्थ 

१, लोग खोजते रहे बानी में मानी 


तुमने चुप ठानी !--प्रमाकर माचवे : “निराला ( कल्पना, नवम्बर १९६१ )। 
९, कोट्सः अण्डरस्टेण्डिंग पोएट्री प० ९५। 


झडट विश्वभारदो पत्रिका 


गौरव के लिए प्रतीक से अधिक व्यजना का सहारा छिया है। जिन छोगों की पहुँच उनकी 
भर्थवत्ता के अनवय लोक तक नहीं हुआ करती, जो उनकी साधना फा रद्दस्य भौर क्षमता नहीं 
पदचानते, थे उनकी कविताओं के अथी को कल्पना का चमत्कार, अनुमाद की खींच-तान 
और बृत्छुता की क्रीड़ा कद्दा करते हैं । छेकिन वे भूछ जाते हैं कि साधारण शब्दों में नये 
भर्थो' का शृह-प्रवेश कत्पना की सद्दायता से द्वी हुआ करता दै। फिर 'निराछा' तो स़य 
शब्द और अर्थ के प्रति बढ़े सचेत थे। आचाये शिगपूजन सद्ाय जी मने३ उन पर सस्मरण 
लिखते हुए बताया है. कि राणता की स्थिति में आसन्‍्न रूत्यु फी प्रतिच्छाया देखते हुए भी 
वे उन्हें अर्थ गौरव के ग्रति किस आन्तरिक हुलास से फालिदास के इलोकों के अथी फी वारीकियों 
सुकाने छगे थे । भत शब्द और भर्थ के ऐसे विस्तृत और सूक्ष्मतया सज्जित मनोछोक में 
निवास करनेवाले मद्ाकवि की कफवित्ताओं की मद्दती विशेषता और मूत्यमत उपलब्धि के खूप में 
अर्थवत्ता फो स्वीकार करना निस्सन्देह उपयुक्त है। 
गनिराला! जी की कविताओं में अर्थवत्ता की तीन दिशाएँ हैं। पहली दिशा अर्थ की 
विविधता को है, दूसरी दिशा अर्थ की स॒क्ष्मता की है तथा तीसरी दिशा भर्य फी उद्चावचता की 
है। अथेकी विविधता के भी कई स्तर हैं। कहीं यद विविधता शब्दगत है तो फहीं 
पक्तिगत , कहीं चरणगत है तो कहीं समष्टितत । उनकी कविताओं में अर्थ विविधता के मिन्‍न- 
मिन आयामों के उदाइरण भरे पढ़े हैँ । अब तक इस दृष्टि से उनकी फविताओं पर विचार 
नहीं किया गया है। बड़ी यात यद्द है कि 'मिराला! की भर्थ-विविधता फा चमत्कार मध्य- 
कालीन कवियों की तरह केवल इ्लेषगत नहीं दे, बल्कि वहाँ अर्थ के एक से अधिक दो जाने में 
शेसी विच्छित्ति है, जिसको महसूस करते ही पाठक भाहादित दो ज्ठाता ऐै सचमुच कवि को 
जागतिक अथ से जितना अपरिचय रहा है, भाषागव अर्थ से उतनी ही घनता से भरा हुआ 
परिचय उसे भ्राप्तहै। ऐसा लगता है कि “निराला शब्द को सस्कृति और भर्थ की प्रकृति 
के सच्चे ममंश थे । उनके द्वारा एकाधिऊ अर्थों में प्रयुक्त शब्द कहाँ आजुपातिक भेद को ध्यनित 
फरता है, कहीं विभिन्न सवेदनाओं के आधार पर विविध अथ देता हुआ विभिन्न बिम्ब खड़ा 
फर देता है और कहो पाक्य-योजना के चमत्कार से कथित शब्द के बिना भी गृह-विहीन 
मनीषी की तरह अथ-रूपी परमार्थ की प्राप्ति करा देता है। 
(निराछा' की शब्दगत अर्थव्ता की विविध मॉक्याँ उनकी पमिक्लुक'द वह तोड़ती 
३ बह वा में रखी 'अमिज्ञान शहन्तल' की पोधी लेकर छुने हुए इलोक सुनाने और 


भर की बारीकी समसने छगे ।-- भाचाये शिवपूजन सदाय वचेदिन ये छोग, पु० ७६ । 
४ परिमल ( पछ्ारत्ति १९७४ ई० ) पूछ १३३-१३४। 


ध्वानी में मानी के कवि निराला" ३४९ 


पत्थर ५ 'सखि वसन्त आया ६ परदे बीणावादिनी वरदे७ बाँधो न नाव इस ठाँव) बन्घु८ भारति, 
जय विजय करे* आदि कविताओं में देखने को मिलती हैं । 
मिक्षुक की निम्नलिखित-- 

मुट्ठी भर दाने को 

भूख मिटाने को 

मुँह-फटी पुरानी कोछी को फेलाता, 
दक्तियों में दाना शब्द के कई अर्थ जाहिर होते हैं । (दाना का हंडा अर्थ 
अन्न का कच्चा कण है, जिससे पता चलता है कि वह अज्न के ऐसे दाने चाह रहा है, जिनको 
बाद में रांध कर छुथा की तृप्ति करेगा । दाना का दूसरा अर्थ अज्ञों की मिली-जुली रुक 
और निम्नकोटि से है, जिंसका उपयोग प्रायः पशुओं के लिए होता है। मिक्षा में तो आम. 
तौर पर ऐसे ही दाने दिये जाते हैं। “दाना का तीसरा अर्थ खतः अर्थ अथवा घन है। 
इस समष्टि-अथ में दाने की सिफ एक सुद्ठी उसे चाहिए। अर्थात्‌ वह घन का संचय नहीं चाहता 
है, उससे भूख भर मिठाना चाहता है। इस अर्थ में सामाजिक अथ-व्यवस्था पर तीव्रतम 
व्यंग्य है। निराला ने इस दाना की ढुढाई अणिमा में मी दी है-- 

चूँकि यहाँ दाना है 

इसीलिए दीन है. दीवाना है१०। 
बह तोड़ती पत्थर में मजदूरिन को स्थिति स्प करते हुए निराला ने लिखा है-- 

नहीं छायादाए पेड़ वह 

जिसके तले बेठी हुईं स्वीकार । 
यहाँ छायादार पेड़ में मी अथ के कई स्वर हैं ० अत छायादार पेड़ का अथ उस पेड़ 
या पति की छाँद से है, जिसने अपनी छाया मा] 

> इस नारी पर से हटा ली है। फिर भी मजदूरिन 


७, अनामिका (चतुथ संस्करण जुलाई १९६३ ) प्रष्ट---4१-८२। 
६, गीतिका ( पैचम संस्करण वि० २०१८ ), पृष्ठ--५ 

5 गीतिका (पंचम संस्करण वि० २०१८ ), पृष्ठ--३ । 

८, अचेना [ प्रथम संस्करण अगस्त १९७० ), पृष्ठ--३७। 

९. गीतोका ( पंचम संस्करण विं० २०१८ ), पृष्ठ ७३। 

१०, अणिना ( प्रथम संस्करण अगस्त १९४२ ), पृष्ठ १०३। 

हू 
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ने समाजत प्राप्त पति के आश्रय का परित्याग नहों किया है। वह मजदूरी करके छीविको- 
पान तो स्वय कर छेती है, लेकिन इसी दम्म पर अपने विमुख पुद्य से मछग नहीं हो जाती। 
तुतीयत छायादार पेड़ से समष्टिगत अर्थ भो ध्यनित होता है। मजदूरिन जिस समाज 
भें रद रही है उसकी छाया भी उसे प्राप्त नहीं है। उसे घोर संघ करके ही समाज में जीना 
पड़ रहा है। “स्वीकार शब्द में प्रकृति पुछ्य भौर सम्राज--तीनों से उपेक्षित होकर भी तीनों 
के तले रहने का भाव है। वस्ठुत छायादार पेड़ का यद्द एक प्रयोग 'कह गिरिधर कवि राय 
छाँह मोटे की गदिए' के स्थूछ प्रयोग को अर्थ की यात्रा में कई कदम पीछे छोड़ देता है। 
निराछा में 'पेड़' का पहला अर्थ वस्तुपरक दृष्टिगत और प्राकृतिक है दूसरा कालिदास के 
शब्द प्रयोग के आधार पर सांस्कृतिक है तथा तीसरा अलुभूतयुक्त और यथार्थ सामाजिक है। 
'सखि, बसन्‍्त आया! निराला फा प्रसिद्ध ऋतु-गीत है-- 
“किसछय-बसना नव बय-छतिका 
मिली मुद्त उर प्रियतरु पतिका 
मधुपदद वदी, पिक-स्वर नम सरसाया।”? 
यहाँ 'किसछय! का प्रयोग कई अर्थों को भाखर भौर उजागर करता है। प्रथमत लता 
फॉपल का चस्त पहने है यह भर्थ प्रकट द्वोता है। ट्वितीयत स्पष्ट होता है कि छतिका 
नये बल्ल पहने है। तृतीयत' जानकारी द्वोती है कि छतिका का वह परिधान चूनर फी 
तरइ छाल है। चतुर्थत भ्रतीति होती है कि छत्तिका का चीर रेशमों चस्त्र की तरइ चिकना 
और मुलायम है। एक 'किशल्य' शब्द के प्रयोग से उसकी अवस्था, उसके वर्ण, उसके संस्पर्श 
भौर उसके चाक्षुप प्रह्मक्ष के आधार पर चार-चार अर्थों की निस्खति में अ्थ-विविधता को ही 
दाक्त और समर्थ भथंषत्ता है। 
“ीतिका के 'वर दे वीणावादिनि, वर दे' फो निम्नलिखित पक्तियों-- 
“क्रांट अन्ध उर के बन्धन स्तर 
घद्दा जननि, ज्योतिर्मय निमेर 
ऋदुप भेद तम इर प्रकाश भर 
जगमय जग कर दे |”? 
में भी बन्धन स्तर' के कई अर्थ मुखर द्वोते हैं। 'बधन-स्तर' का एक भर्थ' ब्राह्मण, 
क्षमिय, बैशय, शरद का जातिगव बधन है, दूसरा अर्थ अभिजाद और सर्वहरा का धर्गगत ब धन 
है, जिसके अन्तर्गत पदन्‍्मद्‌, धाक्ति-सम्प्ञता तथा अहृम्मायता की अनेकानेक पते हैं, तीसरा 
सर्थ धमेयत बाधन है, चौथा भर्थ विचार अथवा दछ का बंधन है, पॉँचवा अर्थ छल-प्रन 
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का बन्धन है, छठा अर्थ सायान्मोहन्भज्ञान का बन्धन है, सातवाँ अर्थ भू-साग का बन्धन है, 
भारवाँ भर्थ काल का बन्धन है तथा नोवाँ अर्थ सम्यता का बन्धन है। इस प्रकार 'बन्धन- 
स्तर! के बहुविध अथ स्पष्ट हैं । 
बधो न नाव इस ठाँव बन्घु' का न्धु शब्द ही त्रिविधाथ-संकेतक है। यह 
सम्बोधन केवट के प्रति है, नौका-विद्वार पर निकले कवि-मित्रों के श्रति है और कवि की भात्मा 
भर्थात्‌ उसके 'स्व' के प्रति है। यदि नाव पर कवि ओर केवट दोनों हैं. तो वह सम्बोधन 
केवट के प्रति है, यद्‌ नौका पर कवि अपने मित्र-समुदाय के साथ है तो वह सम्बोधन मित्रों 
के प्रति है और यदि कवि नेया पर अकेला है तो यह सम्बोधन उसके 'स्व' के अ्रति है। 
इसी गीत की बाद की पंक्तियाँ हैं-- 
“यह घाट वही जिस पर हँसकर, 
वह कभी नहाती थी घंसकर, 
आँखें रह जाती थीं पंसकर, 
केपते थे दोनों पाँव बन्धु [? 
यहाँ 'हँसकर', 'फेसकर' भौर “धँसकर इन तीन सान्‍्दये-संकेतक क्रियाओं से भकथित सीमा 
पर विचरने वाले अर्थो' का भी उन्मेष किया गया है। हँसकर” से मुखमंडल और अधरोष्ठ 
-का सौन्दय, 'घँंसकर' से प्रशस्त नितम्ब और उठ सोन्दयं तथा “फँसकर' से पीन, उन्नत उरोज 
का सौन्दर्य संकेतित है। इस प्रकार इन शब्दों से एक ओर क्रिया परक अर्थ तथा दूसरी ओर 
नायिका करे अवयव-विशेष का कर्त्ता-परक अथ, दोनों ही स्पष्ट होते हैं। तीसरे अर्थ का 
विस्तार नायिका की अकृृति को भी मूत्त कर देता है। ँसकर' से सुमुख-हँखमुख प्रकृति, 
घँसकर' से जल-क्रीड़ा प्रिय प्रकृति तथा 'फँसकर' से उसकी निस्संकोच उन्मुक्त प्रकृति का अर्थ- 
घ्वनन होता है । 
गीतिका' के अ्रसिद्ध राष्ट्रगीव “भारती, जय विजय करे” के 'कनक शस्य कमल धरे' में 
भी कनक! शत्य' और “कमल? के अयोग से अर्थ विविधता को गरिमा-महिमा प्राप्त हुई है । 
“कनक' शस्य के विशेषण-रूप में 'सुनहछा” अथ देता है। भारतमाता एक हाथ में सुनइली 
बाली और दूसरे हाथ में कमलन्युप्प धारण किये है। 'कनक' ास्य' और 'कमल' का 
दूसरा अथ कऋ्रमशः खनिज, कृषि और निसग-सुषमा है। “कनक' खनिज के लिए, 'शस्य' 
ख के लिए और “कमल” निसर्ग-सुष्मा के लिए श्रयुक्तदि। तीसरे अर्थ में 'कनक' रूप का, 
ज्ज्चल कारण सत्त, दतस्य' से 


३५३ पिश्वभारतो पत्रिका 


अज्नगय होने के कारण तम और “कमल” से छाल होने के कारण रज का अवबोध स्पष्ट है। 
पाँचवे रुप में 'कनक' की प्रकाशमयता के कारण 'सत्यां 'शस्य' डी जीवन-क्षमता के फारण 
वंशब! तथा 'कमल' की 'चक्ष॒ुतृपतता' के कारण 'सन्दरम! के भी अर्थ-द्वार छल्ते हैं। 

ल्लेह-नि्मोर बह गया है?११ की “अब नहीं माती पुलिन पर प्रियतमा” पक्ति में 'पुलिन' 
के सश्त दो भर्य हैं. नदी का कगार और जिन्दगी का अन्तिम छोर । 

गैसराछा! की कविताओं में पक्तिगत अथवत्ता भी गहरी है। पतक्तिगत अर्थवत्ता शब्द 
मात्र पर आधारित न होकर वाय्य में परस्पर शब्दों की सघटना पर निर्भर है।१२ बाँघो 
न नाव इस ठोंब, बन्धु' तथा “मिक्षुक' में इसके उदाहरण देखे जा सफते हैं । 

ाँघो न नाव इस ठाँव, वन्धु' की दूसरी पक्ति 'पूेशा सारा गाँव बन्धु में अर्थ की चार 
भगिमाएँ हैँ। पहछी अर्थ-भगी फट्ठती है कि सारा ग्राँव कवि से यहाँ पड़ाव ढालने फा 
कारण पूछने आएगा। आर्थ का दूसरा संकेत है कि आम-यासी परस्पर इस प्रसंग फी चर्चा 
करेंगे, एक-दूसरे से इसका रहस्य पूछे गे। प्रथम भर्थ-योध में ध्यग्य फरने या ताना मारने 
की व्यजना है, पर द्वितीय में बचाव का सावहै। तीसरा भर्थ है कि सारे याँव के प्रश्न 
करने से स्ट्वति की वह सुरक्षित छवि बारम्बार कवि के नयन-सर में तेरने छगेगी। इस भर्थ 
मैं गाँव वालों के पूछने पर. निगाददों में उमर जाने वाली तसवीर पर दवाव है, जो अकथित 
होकर कथित है। चौथा अथे छोकानुभ्रुतिजन्य सामाजिक मीति से सबद्ध है, जिसके मूल में 
कवि को अपने और अपनी प्रेम-पात्रा के प्रकाशोज्ज्वल चरित्र का अन्यतम ध्यान है। 

'सिक्कुक में एक पक्ति है. 'पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक' इससे चार अथ '्वनित द्वोते 
हैं। पहला अर्थ पेट पीठ एक द्वोना' भुद्दायरा पर आधारित है। इससे सिश्लुक की 
सर्वातिशायी क्ृद्वता, दुर्बंछता जौर कायाद्देनता का बोध कराया गया है। दूसरा अर्थ मुस्यत 
सन्दर्भगत है जो उसकी बुभुक्षा प्रक८ करता है। भूख के कारण ही उसका पेट पीठ से सट 
गयाहै। अत ऐसी शारीरिक गति से उसकी तीज्रनम भूख जाहिरहै। कविने पेड पीठ 
के एक होने की उक्ति द्वार; दूसरी औोर फूछे पेट चाछों की तसचीर की और भी इंगित कर दिया 
है। तोसरा अर्थ भारत में तप और साधना से शरीर को सुखाने वाले यतिवादी ऋषियों को 


परम्परा की याद्दिलाता है। ठप के कारण उनकी छशकाया में पेट पीठ से एकरूप द्ोकर 
मपना अस्तिल् खो ठेता था। बे क्रपि निरत्ति सारी थे, मिश्लुक प्रगृत्ति मार्गी हैं। उनके 


११ अणिमा ( ग्थम सस्‍्करण, १९६४२ ) 
१९, दध्व्य--जान डेव--द्वाउ वी थिंक, एृ० २३६। 
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पेट-पीठ एक होने में गरिमा थी, पर इसकी तद्र पता में अनौचित्य और अभिशाप है। इस 
मानी में बेचारा मिक्षुक कभी पेट-पीठ को एकहूपता का साथ क पात्र नहीं हो सकता। आज 
जब युग का प्रदृत्ति-निद्त्तिपरक भेद ही छप्त हो गया 'है तब छूगता है कि चचित भारतीय 
संस्कृति के छोप में भिक्षुक ही मूठ रूप को आत्मसात्‌ किये चल रहा है। यहाँ “निराला 
का व्यंग्य बड़ा तीक्षण है। चौथा अथ प्रसिद्ध पंक्ति 'रहिमन कहत सुपेट सों क्‍यों न भयो तू 
पीछिं' तक की यात्रा तय करता है। रहीम अकबर के द्रबारी कवि थे। उनकी उटंष्टि 
राजद्रबार तकही सीमित थी। अतः किसी दीन-हीन-मलिन के अनस्तित्व पेट को नहीं 
देख सकने के कारण ही वे 'सुपेट' का उक्त शब्दों में उपहास कर रह गये। वे भपनी पंक्ति 
में सतही हैं। उनका अभिप्रेत कात्पनिक और चासत्कारिक है। रहीम जिस पेट से तू 
पीठ क्यों नहीं हुआ सवाल करते हैं “निराला” उसे प्रत्यक्ष पीठ बना कर देखते हैँ । प्रस्तुत प्रजत्प 
का व्यंग्य इस ओर भी है। 

शब्दगत और पंक्तिगत अर्थ-विविधता के साथ-साथ निराला जी की कविताओं में चरण- 
गत अर्थ-विविधता भी है। इस दृष्टि से “स्नेह-निमर बह गया है” की निम्न पंक्तियाँ 
विचारणीय हैं--- 


“आम की यह डाल जो सूखी दिखी 

कह रही है. अब यहाँ पिक या शिखी 
नहीं भाते, पंक्ति में वह हूँ. लिखी 

नहीं जिसका अथ, जीवन दह गया है !” 


पूरे चरण से दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। पहला अथ है कि आम की सूखी दिखी 
डाल कह रही है. कि अब मेरी शाखा पर न कोयल आती है, न मोरनी । में वह पंक्ति हूँ 
जो निरथक होती हुईं सी लिख दी गयी है। मेरी जिन्दगी जलकर मिट चुकी है अथवा 
बहकर खतम हो चुको है, निःशेष हो चुकी है। इस प्रकार आम की डाल की जो व्यथा- 
कथा है वही ऋवि-जीवन की सी है। दूसरा अथ है कि शिथिल-सूखो भुजा कह रही है कि 
अब मदुसाषिणी था सुन्दरी नायिका यहाँ नहीं आया करती । निरथक पंक्ति की तरह, उकठे 
काठ जैसी में पुसललद्वीन भुजा हूँ। जीवन की शक्ति निःशशेष हो चुकी है। पावस का 
रंगारंग और उसकी रसधार गुजर गयी है, वसनन्‍्त की वासन्तिकता भी छट चकी है 
और जीवन-्रीष्म के प्रचंड उत्ताप से जल गया है। हे 


हि इस प्रकार पूरा चरण ही 
, दयाथक है। 


३५४ विश्वमारतो पत्रिका 


समष्टिगत भर्थ विविधता१३ प्रऊर्प की सिद्धि टै। यह अथवत्ता फो अपनी सम्पू्णता 
में पुष्ठ करती है । 'गीतिका' का 'रुखी री यह डांछ, घसन वासन्ती छेगी१४ गीत समश्ित 
अर्थ-विविधता फा भन्यतम उदाहरण है--- 
“हखी री यह डाछ, घसन यासन्ती छेगी। 
देख खड़ी करती तप अपलऊ, 
हदीरक-सी समीर-माछा जप, 
शीछ सुता अपर्ण भशना, 
पत्लव-चसना बनेगी-- 
बसन पासन्ती छेगी। 
हार गछे पहना फूलों का, 
ऋतुपति सकछ सुकृत-कूछों फा 
स्नेह, सरस भर-देगा उर-सर 
स्मरदर को करेगी । 
बसन धासन्ती छेगी। 
मधु ब्रत में रतवधू मघुरफल 
देगी जग फो खाद-चोप-दुछ, 
गरछामत शिव आशुनोप वलछ 
विश्व सकल नेगी, 
बसन वासन्ती छेगी।! 
इस गीत का पहला अर्थ प्राकृतिक है, दूसरा अर्थ पौराणिक, तीसरा अथ राष्ट्रीय है 
भर चौथा भथ सामाजिक यह निराला के भालम्बन चयन फी विशेषता है, जिससे अनायास 
अनेकानेक अथो की व्यजना होने छगती है।१५ हि 
प्राकृतिक अर्थ में पतमड़ में पेड़ की सूखी डाछ देखकर फवि कामना भौर विश्वास करता है कि 
शिशिरशीर्ण होकर मिट जाएगा और वसत जाएगा। पेड़ की रूखी डाछ पर किसछयों का पासन्ती 
घसन छट्दरा उठेगा । अपने सर्सेपन में यह डाल अपलक तपस्या करती दीख पड़ती है। यह 
समीर सत्र में गुँथी हुई हीरे जेसी ओस की बूँदों की माछा जप रही है। पथरीली भूमि 'में 





१३. जी० एस० फ्रेजर' विज्ञान एण्ठ रेटारिक इन वर्स, पू० २४। 
१४. गोतिका ( पचम सस्करण, वि० २०१८ ) पछ--१६ | 
१५, ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी , फवि निराला ( प्रथम सस्‍्करण, १९६५ ) प्र्ठ--१३२ 


जानी में मानो के कषि निराला" श्ण५ 


उत्पन्न होने के कारण यद्द शेल-छुता है और पत्र-विहीन होने के कारण अपर्ण-अशना। 
यह शाखा निकट भविष्य में पक्वों से रद जाएगी--पाट-पाट शोसा-श्री पट नहीं रही है। 
वसनन्‍्त आएगा और प्रशाखिका के गले में फूलों का द्वारा डाल जाएगा। वह इस डाल के 
हृदय-सर को क्या भरेगा, पुण्य के कूछों में अवस्थित सारा सरस स्नेह ह्वी न्‍्योछावर कर देंगा। 
तब स्मरण दिल चुरा लानेवाले वसन्‍्त को डाली कर लेगी। फिर शाखा-रूपी वधू मधुमास 
के व्रत में छीन हो जाएगी तथा स्वाद और सन्तोष के दलवाले मघुर फछ संसार को देगी। 
इस प्रकार शीघ्र प्रसन्‍न होनेवाले शिव के बल से पतमड़ का सरल वसन्ताम्त बन जाएया। 
प्रशाखा की द्दी तरह सारा रुंसार शिव की कृपा का प्रार्थी है। ध्यातव्य है कि वसन्‍्त काम 
की ऋतु है। पतभड़ के बाद उसकी प्राप्ति के लिए शंकर की कृपा आवश्यक है । 
पौराणिक अथ में 'रूखीडाल' तन्व॑गी, तपस्विनी पार्वती है। उनके वासन्ती वसन लेने 
से शिव के संग उनके परिणय का अर्थ ध्वनन होता है। कामना और विज्वास है कि अपलक 
अनवरत, तपस्या करनेवाले, समीर-सूत्र में गुम्फित तुषार-विन्दु रूपी हीरे की माला जपनेवाली 
पत्तों से प्राप्त मोजन भी त्याग देनेवाली हिमालय की पुत्री पावंती इस दुस्सह् वियोग के बाद 
अवश्य मिलन-सुख प्राप्त करेंगी । ऋतुपतिरूपी महादेव पुण्यसेचित सरस स्नेह से उनके हृदय 
सर को रसमय बना देंगे। उनके गले में पुष्पहार सुशोसित हो उठेगा भौर वे समर को जीत 
चुकनेवाले शंकर का वरण करगी । यौवन के व्रत में छीन पावंती असन्‍न भाव से संसार को 
स्वाद और सन्‍्तोष के दलवाले मीठे फल प्रदान करेंगी। शीघ्र मुद्ति होनेवाले तथा गरल को 
अमृत बना लेनेवाले शंकर के बल का सारा जगत्‌ हपाकांक्षी है। पाती का उनसे अवश्य 
मिलन होगा । 
राष्ट्रीय अर्थ में 'हखीडाल' भारत माता है, जिसकी कान्ति वन्दिनी होने के कारण फीकी 
और मलिन हो गयी है। यह मारत-माता एक दिन अवश्य वासन्ती परिधान पहनेगी। 
स्वातन्त्य प्रभु से इसका अवश्य मिलन होगा। यह अपलक निरन्तर तपस्या कर रही है। 
सविनय भवज्ञा आन्दोलन, सत्याग्रह आदि परतंत्र भाइत में निरन्तर चलछते रहनेवाले शान्तिपूर्ण 
आन्दोलन ही इसके तप हैं। यह आँखों के हीरक दाने की कसी तथा परिस्थितियों के 
शैत्य समीर में शुंथी माला का जाप करतो रही है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का श्रारम्भ 
हिमालय से ही होता है। अतः भारत माता हिमवान्‌ की तनुजा है। यह भपर्ण-अशना 
है। इस कथन में देश को स्वतंत्र करने के लिए समय-समय पर किये जानेवाले आमरण अनशन 
की ध्वनि है। ऐसी साधनामयी भारती एक दिन अवश्य मुक्त होगी। खात॑त््य-ऋतुपति 
सुकृत्य-पुलिनों में सेचित स्नेह से इसका हृदय-सर आपूरित कर देगा। और खातंत्र्य-प्रभु से 


३५६ विश्वमारतो पत्रिका 


मिलन होते ही इसके गले में फर्कों की मालाएँ सुठ खिल उठेगो । भारतमाता स्मरहर-सात॑त्य 
फा वरण करेगी, जिसके भाने के बाद कहीं काम, बासना या विलासिता फा युग नहीं रह 
जाएगा। खातन्य्य प्राप्ति फी शी में छीन भारती वधू की तरह भग-जंग को खाद झौर 
सम्तोष के दलों से भरा हुआ मधुर फल प्रदान फरेगी। परतत्रवा का गरल मिटेया और 
सतत्रता का अमन छा जाएगा। यह स्वातत््य शिव-सगलमय द्ोगा। सारा ससार ही 
खतग्रता रुपी भाशुतोप के घछ का नेत्र चाहता टै। 

सामाजिक अर्थ में वियाद के पहले तदणी छगन छगने के कारण रूखी डाछ की तरद सूख 
गयी है। विभिन्‍न विधि विधानों में पड़ी पद अपलक तपस्या कर रद्दी टै। यह माता-पिता 
भाई-बहन सबका साथ छूटने के मय से भरी टै।  फल्त' आँसू रूपी दवीरे की बनो और सॉँसों 
के घागे में कसी माला फा जाप कर रही है। नारी होने के कारण यह शैछ-सुता है, पत्थर 
फोड़ कर जन्मी हुईं है। उपवास करने के कारण बह अपण-भशना है। शीघ्र द्वी बह 
वैवाहिक छाछ चूनर से लक-दक दो जाएगी। ऋतुपति फी तरद्द ही उसका पति उसके डाल में 
फूलों की माछा डाछेगा और स्नेह से उसके हृदय रूपी सर फो रसम्य कर देगा। समर ही 
जिसको दर चुका है, ऐसे पति को अर्थात्‌ काम कीड़ा में निपुण पति फो बह नायिका वरेगी। 
बधू होने के बाद बह यौवन के मत में छीन स्वाद और सन्तोष के दलों से पूण फ्न संसार को 
प्रदान करेगी । ऐसे मिलन के लिए गएल को अस्त बना लेनेवाले तथा शीघ्र प्रसन्‍न दोनेवाले 
शकर के वछ का सारा ससार नेग माँगता है । स्मरणीय है कि नारियोँ सुन्दर बर-घर की 
प्राप्ति को दृष्टि में रखते हुए कौमाये भर बड़ी छगन से शकर की पूजा किया करती हैं । 

पूरे गीत में साधना के बछ पर रिक्तता से पू्णता की याना है। प्रारम्भिक प्राप्याशा 
के सर अन्तत नियताप्ति में बदछ जाते हैँ। इस प्रकार यह जीत एकाधिक भर्यच्छवियों का 
खूबसूरत अलवम है । 

“निराला? की कविताओं में अर्य-चिविधता के अतिरिक्त अर्थ की स॒क्ष्मणा फा भी एक मदत्त्व- 
पूर्ण स्तरहै। उनकी 'जुद्दी फी कछी!१६ “सिक्षुक' 'सखि, वसन्‍्तर भाया' मादि कविताओं 
में अर्थ की सृक्ष्मता से पुष्ठ भर्थवत्ता है। 

जुह्दी की कली! की प्रारम्मिक पक्तियाँ हैं-- 

“विजन-वन-वहरी पर 

सोती थी सुद्दाग-भरी-स्नेइ-स्वप्न मम 

अमंछ-फोमल तनु तरुणी-जुद्दी की कली” 
१६, परिमछ ( पश्ठारक्ति, १९७४), पृ७--१९२-१९३। 


जवानों में मानी' के कवि “निराला' ३५७५७ 


कविता का पहला शब्द “विजन! अर्थ की सूक्ष्ता का द्योतत है। “विजन का प्रयोग कर 
कवि ने किसी सूने ज॑गल की लता पर, पत्र पर्यंक पर सोती हुईं जुही को कली को चित्रित भर 
नहीं किया है। “विजन! की अर्थ सूक्ष्ता बड़ो सुचिन्तित है। "विजन! की अथ॑-सक्ष्मता 
में शील-संस्क्रत की रक्षा है, स्वामाविकता है, मनोवेज्ञानिकता है और है कामशास्त्रीयता। 
(विजन परिवेश में पूरी कविता में दो प्रमुख व्यापार दिखलाये गये हैं। पहला 
व्यापार नायिका के स्वस्थ शयन का है भौर दूसरा रतिक्रिया का। इन दोनों व्यापारों के लिए 
विजनता आवश्यक है। कोलाइल से भरे परिवेश में खस्थ शयन नहीं हो सकता। 
और एकान्त के असाव में रति क्रिया असम्मव है दूसरा द्रव्य शब्द सुहाग! है। 
इसकी अर्थसूक्ष्ता है कि नायिका विवाहिता है। वह स्वकीया नायिका है, 
परकीया नदहीीं। खिल रंग प्यारे संग” वाली जुही की कली अन्त में काम-कुशछा सिद्ध होती है । 
शुह्मग' से पूर्व संकेत के रूप में उसकी भी अर्थ-सूक्ष्मता प्रकट है कि नायिका सुहाग-रात के मिलन- 
मोद्‌ से भरी पूरी है। 'जुहो की कली” शब्द में भी अथे की सूक्ष्मता है। “निराला! ने “सकल तनु 
सुवेशा पद्मिती पद्मगंधा! और “तिलकुछुन खुबासा स्निग्ध देहोत्पछाक्षी” के पदूमिनी और 
चित्रिणी भेद जेसे ही अमल कोमल तजु तरुणी--जुद्ी की कछो? में यूथिका-नायिका की उदात्त 
कल्पना-मावना की है। गोवधन ने स्त्री-शरीर में मदुता, कृशवा, भति कोमछता, कान्ति, 
उज्ज्वलता और सुकुमारता को प्रमुख अपेक्षित गुणों की मर्यादा दी है। “निराला! को चचित 
यूथिक्रा-नायिका इन समस्त गुणों को सद्रः साकारिता है । ह 
“सिक्षुक' की पक्तियाँ हैं-- 
“बाये से वे मलते हुए पेड को चलते 
और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाये ।” 
यहाँ बच्चों का दाहिना हाथ फेछाना अर्थ की सूक्ष्मता ही प्रकट करता है। यह संस्कृति- 
समथ क अन्तःदृष्टि है । “मिश्ुक' की दूसरी पंक्ति है-- 
“चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए ।” 

“चाट रहे “जूठी पत्तल' सड़क पर' और खड़े हुए---इन चारों वाक्‍यांशों में अर्थ की 
सूक्ष्ता है। चाटना मलुष्य के भोजन का निजी और सामान्य धर्म नहींहै। यह कुत्ते 
भादि पशु-विशेष की भोजन-प्रणाली है। मनुष्य साधारणतः चबाता है, पर पत्तलों पर भन्न 
हों तब तो उन्हें चबाया जाए! कविनियोजित अर्थ को सूक्ष्मा है कि यहाँ अज्ञ के उतने 
ही कण शेष हैं, जो चाटे जा सके। «चाट रहे” से मानवीय रूप का जो पतन-स्खलन स्पष्ट 
होता है बह जूठी पतल के साथ भर तीज हो उठ्ता है। 'सड़कपर' में जूठी पत्तों पर पड़ती 


३. 


५८ पिभ्वभारतो पत्निफा 


धूछ और रोग के चिपकते फीटाणु की भर्य स॒क््मता निद्वितद्वै। झूठी परछ चाटने फीयई 
स्थिति निगपद्‌ भी नद्वींहै। पछत वे ब्टने में असमर्थ हैँं। बुछ बिखरी पर्तष्ठों से ७धा- 
शान्ति का उपाय करते समय भीत-मन बेठना भी तो सम्मव नहीं--“भौर मपट लेने फो उनसे 
बुत्ते भी हैं बढ़े हुए।” 
'सखि, वसन्‍्त आया! को दो पंक्तियों हैं-- 
“लछवा-मुकुल-दर-गन्ध भार भर 
बढ़ी पवन बन्द मन्द-मन्द्तर,” 
इनमें 'भाए 'भर' और “मददतरः शब्द से अर्थ की सक्ष्मता प्रकट होती है। माछाफार 
छता मुकुलों से गन्ध-भार प्राप्त कर चलने वाछा पवन भार वहन करने के कारण मद से माद्तर 
गति में है। अथवा द्वाराकारबत्‌ छता मुकुलों में गन्ध-भार भर देने बाला पवन रुक-झुक कर 
देने के कारण ठॉव-ठाँव विरमने की स्थिति में है। थर्थ की सूक्ष्मता की दिशा में "भार 
से मर का सबध छता मुकुलों में मरने भयवा छता मुवुर्लों से भरने, दोनों ही अथों में स्पष्ट 
है। फिर भार और “मर के कारण 'मद्तर' की सक्ष्मा तो बड़ी ह्वी प्रहृत है. । 
भनराल' की कविताओं में अर्थ को ऐसी असख्य सृक्ष्मताएँ, अनगिन बारीकियाँ हैं। 
छगता है, अथदत्ता के अभिनन्दन के छिए दो उन्होंने भाषा में शब्दों को तोल तोछ कर 
पिरोया है--- 
सापा में ठुम पिरो रही दो शब्द तोलकर 
किसका यह अमिनन्दन दोगा भाज |१७ 
'निराला'--काध्य अर्थ की उच्चावचतता फा भी भाकर ढै। उचद्चावचता के कई रूप होते 
हैं। कहीं यद् मर्थ की तीव्रता के कारण भाती है तो कहीं भर्था की चरम सोमातताके 
कारण, कहीं अर्थ की बहुमूत्यता के कारण आती है तो कह्दी अथ की ठदात्तता के कारण । 
गर्थ फी ऋमिक तीवना तुलनात्मक रुप में अर्थ को शाणित करती जाती है। फर्ता 
अथनुकोला और पेना होकर एक सीमा पर बिल्छुछ 'पोयटेड' दो जाता है। इस प्रकार 
तीत्रवा फे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे स्तर का विकास उद्चावचता 
फा सर्जन फरताद। 'तोड़ती पत्थर! “में भकेछा, देखता हूँ भा रही मेरे गयन की संच्य 
बेला|१८ भादि कविताओं में अर्थ की तोजता दशनीय है। 


१७  'तरगों के प्रति' शीपंक कविता परिमछ ( पष्ठाउत्ति ), पृष्ट--<१।॥ 
९८, 'मैं मकेला' शीपेक कमिता अणिमा। 


जानो में मानो' के कवि “निराला! ३०९ 


'तोड़ती पत्थर' की प्राकृतिक पृष्ठभूमि है-- 
“चढ़ रही थी धूप, 
गर्मियों के दिन, 
दिवा का तमतमाता रूप, 
उठी झुलसाती हुई लू, 
रुई ज्यों जलती हुई भू: 
गद चिनगी छा गयी, 
आय हुई दुपहर--” 
इन पंक्तियाँ में अर्थ के एक-एक स्तर को उत्क्रमित कर क्रमशः अन्यान्य सोपानों पर बढ़ती हुई 
तीत्ता बड़ी प्रखर है। एक तो धूप चढ़ने छगी थी। दूसरे, गर्मी के दिन थे। इसलिए 
धूप में तल्वी और ज्यादा थी। तीसरे, दिन बिल्कुल निबेन्ध था। कहीं कोई भाकाशांय 
मेघ-खंड नहीं। वह दिन और दिनों के बजाय ज्यादा तमतमाया हुआ अथवा उत्तम था। 
चौथे, ऐसे दिवस में मुछसा देने वाली छू उठने छगी थी। पाँचवे, प्रथ्वी जलती हुई रुई की 
तरह लटक उठी थी। छठे, गदे-गुबार चिनगी की तरह उत्तप्त होकर छात्व्याप गये थे। 
सातव॑, प्रखर मध्याह का समय सी हो आया था। इस श्रकार तीत्र से तीव्रतर और निरन्तर 
तीव्॒तर होते हुए तीत्रनम तक पहुँचा देने वाली अथ-प्रक्रिया स्पष्ट है। 
अर्थ की तीव्रता का दूसरा उदाहरण अणिमा-के एक भात्मपरक गोत को निम्नलिखित 
पंक्तियों में भी प्राप्त होता है-- 


“पके आधे बाल मेरे 
हुए निष्प्रम गाल मेरे 
चाल मेरी मन्द्‌ होती जा रही, 
हट रहा मेला ! 
में अकेला, देखता हूँ भा रही मेरे गगन की सांध्य-वेला |” 


'पके बार से अधिक तीज्र इद्धता का बोधक “निष्म्म गार' है। “निष्प्रम गाल' से भी अधिक 
तीव्र अददसांस चाल की मन्दता में है। इससे भी ज्यादा तीज्रता हट रहा मेला? में है । 
उससे सो तीव्रतर 'में अक्लेछा का अथ-बोध है। और सबस्ते तीत्र, तीव्रवम अर्थ “भा रही 
मेरे गगन को सांध्य वेजा' का है। तीजता का यह आलजुतरातिक अर्थवोध ही इन पैक्तियों की 
महतो अथवत्ता है। 


३६० विश्वभारतो पत्रिका 


“निराला! की कविताओं में अर्थ की चरम सीमान्तता शब्द प्रयोग अथवा पद शझप्या में 
उपलब्ध होतो है। अथ की चरम-सीमान्तता प्राय द्विंडोटिफ दोती है--अलुकूछ और 
प्रतिकूक। निराछा की कविताओं में दोनों ही प्रकार की चरम-सोमान्तता के अर्थ प्रयोग 
मिलते हैं। 'राम की शक्तियूजा' में प्रयुक्त 'एकादशछद' 4९ 'स्थविरद्छ'२० जैसे शब्दों में अर्थ 
की अनुकूल चरम-सीमान्तता है। 'पहुचा एकादश द् क्षुब्धकर भट्टद्वात' में 'एफाद्श द्धँ 
भर्थ को चरम-सीमान्तता परछे जाता है। द्ध का रौद और उसमें मो एकादशर्वे र्रका 
रौद् शुब्धता और भट्टदास के लिए परिणति पर जाएगा ही। “एकादश दा की चरम- 
सीमान्तता उस सामिप्रायता को मी प्रकट करती है, जिसके अनुकूछ इनुमान रद के हो अयतार 
हुँ---' र्ध देह तजि नेहद बस बानर भा इनुमान२१” 'राम को शक्ति पूजा! में स्थविरदलं 
का प्रयोग खिन्न वानर-बादिनी फी मन्द श्रान्त चाल का प्रत्मज्ष फराने के लिए हुआ है-- 

“चानर-वाहिनी खिन्न छत्व निजपति चरणचिहन 
चल रही शिविर की ओोर स्थविर दूल-ज्यों विभिन्न ।” 

स्थविरं छबुटरी थामकर चलने वाले श्रान्त छान्‍्त उद्धव की निराशा और भशवित को एक 
साथ उद्रिक्त कर देता है। यह शब्द ईप्सित अर्थवत्ता को प्ररर्प पर ले जाता है। अनुकूल 
भौर प्रतिकूल दोनों द्वी ध॒पों में चरम-सीमान्तता “'तोड़तो पत्थर! के अन्त में प्रयुक्त 'तोड़ती' 
शब्द में है--- 

“एक छन के बाद घह कॉपी सुघर 
डुलक भाथे से गिरे सीकर, 
लीन द्वोते कर्म में फिर ज्यों कद्दा-- 
में तोड़ती पत्थर ।” 
अर्थ को अनुकूछ चरम-सीमातता मजदूरिन के पत्थर ही तोड़ने में नहीं, अपितु पत्थर हृदय 
को तोड़ने में तथा२२ प्रतिकृठ चरम-सीमान्तता 'तोडने' के नष्ट करने, मिटा देने में नहीं, 


अपितु जोड़ने में, निर्माण करने में है। “जोड़ने का यह अर्थ स्पष्टत मार्ग के निर्माण से 
सबद्ध है। 


१९ “रामकी शक्तिपूजा” शीर्षक्र कविता अनामिका ( चतुर्थ सस्करण ), पष्ठ--१५७। 

२० राम की शव्तिपूजा' क्षीपकफ कविता अनामिक्रा ( चतुर्थ सत्करण ), पृष्ठ-१५३ | 

२१ तुछपीदास दोहावनो ( शोतछा भ्रवाद तित्रारी )) दोहा सख्या--१४२, १४३ , 
पूृएू--४३ । 

२२, साहित्य, अक्दृबर १६५० में अड्राशिव निराला का पत्र [ 


बानी में मानो' के कवि “निराला' ३६१ 


/निराछा' काव्य की अर्थवत्ता में जहाँ अर्थ की विविधता, अर्थ की सुक्ष्मता, अथ की 
क्रमिक तीव्रता और चरम-सीमान्तता का कारण प्रायः व्यंजना शक्ति है वहाँ उनकी कविताओं 
में अर्थ को बहुमूल्यता के मूल में प्रतीक-विधान की सक्रियता है। कवि जहाँ प्रतीक विधान 
करता है वहाँ शब्दों के सामान्य अर्थ फीके पड़ जाते हैं और प्रतीकित अर्थ बहुमृत्य हो उठते 
हैं। वजुही की कली' और 'छुकुरमुत्ता' में यही प्रनीकात्मता है। फछतः वहाँ अथ के 
धरातल पर एक सामान्य अर्थ-योजना है और दूसरी विशेष आशयपूर्ण। श्रीनन्ददुलारे 
वाजपेयी ने “निराछ/--काव्य में प्रतीक की अवस्थिति को व्यंजना शक्ति में ही अन्तभुक्त 
करने की चेष्टा की है ।२३ पर उनके काव्य में प्रतीक को सवंथा स्थान नहीं देना उचित 
नहीं है ; क्योंकि व्य॑जना-शक्ति की प्रक्रिया काव्य में अर्थ विस्तार की प्रक्रिया है और प्रतीक 
की प्रक्रिया भअथ-नियोजन की । फिर व्यंजना शक्ति से उरेद्दी जाने पर कविता में अनेकानेक 
अथ च्छवियाँ सम्प्राप्त हो सकती हैँ, पर प्रतीक के माध्यम अथ-हयता द्वी उपलब्ध हो सकती 
है। “कुकुरमुत्ता' की निम्नलिखित पंक्तियों में प्रतीक-विधानवश उपलब्ध भर्थ की यही 
बहुमूत्यता है-- 

“अबे सुनबे गुलाब, भूल मत अगर पाई खुज्ञबू रंगो आब, 

खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट 

कितनों को तूने बनाया है. गुलाम मालीकर रखा, सहाया जाड़ा-घाम ।”२४ 
यहाँ 'गुलाब' अभिजातवर्म का प्रतीक है और कहने वाला कुकुरमुता शोषित जनता का। 
निराला जी ने “कुकुसमुत्ता! में अर्थ की नियोजना इसी प्रतीक रूप में की है। यह भौर बात 
है कि 'कुकुरमुत्ता' में यत्र-तत्र छिठफुट रुप में व्यंजना शक्ति के माध्यम अन्य व्यंग्य भी उद्घाटित 
दोते हैं। ह 

“निराला” की कविताओं सें अर्थ को उदात्तता का संबंध भाव की आवेगिकता, पूर्णसंश्लिषट 
बिम्बात्मकता, उसको गत्वरता तथा पद्शय्या की अभनुकूलता से है। यह अर्थ की उदात्तता 
सामान्य अथ-विधान से काफी ऊपर उठ जातो है। 'रामकी शक्तिपूजा” के नीचे लिखे तीनों 
उद्धरणों में भथ की उदात्तता उपलब्ध होती है-- 

१, आजमका, तीक्ष्णशर-विधुत-क्षिप्रकर वेग-प्रखर, 
शतसेल संवरणशील, नीलवभ गजित-खर, 





*३े, बन्द दुलारे वाजपेयी : कवि निराला, प्रष्ठ--१३९ । 
२४, छकुकुरमुत्ता ( प्रथम संस्करण । 


१६४ विश्वसारती पत्रिका 


फो अर्थ देने की जो सावधानता है उस्फे मूल में प्रद््ध पाटक के ज्ञान दी भाषना भीदहे। 
जेसा डेविड डेचेज ने लिखा टै, “सच्चा रचनात्मक ऐेखक पोखरे में डाछे जाने वाले परयर 
की तरह हमारे मस्तिफ् के श्रति शब्दों को अपित करता है और भर्थ के अनवश्त फंछते दायरे 
हमारे अपने अमुभव के खजाने के चारों ओर चयकर मारते भौर उन्हें घलयित करते हैं ३० 


“निराला फो कविताओं में अधवत्ता का दूसरा रद्ृस्य शब्द के परे शब्दातीत की सद्दी पहचान 
में निद्दित है। “निराला! मूक मापा की कंपनी से मी सूब परिचित थे-- 


“मौन मधु हो जाय भाषा मूक््ता की भाड़ में 
मन सरलता फी बाढ़ में जल विन्दु सा बह जाय ।7३१ 


सथतरा 
“मौन मापा थी उनकी कितु व्यक्त था भाव” ३२ 


फलत इनकी कविताओं में शब्दातीत भर्य के भरोसे पर-मरोसे झुले हं। पर इन सबकी 
मॉंकी भमी तक पाठक अथवा भालोचक नहीं ले सके हैँ , जब कि आलोचना का प्रधान कार्य 
भयौ की इद्धीं साकेतिक बहुस्तरीयता को पाठक के लिए सुस्पष्ट करना है ।३३ 

मेरी दृष्टि में अथंवत्ता सर्वोपरि काव्य मूयय है। बिम्ब, प्रतीक, व्यजना आदि इस 
अथवत्ता के हो साधन हैं। इनमें से किसी एक को काव्य-मूल्य मान छेता साधन को साध्य मात 
छेने की भूल करमा है। अर्थवत्ता इन सबसे ऊपर है, क्योंकि ये सब उस्ते ही मास्वर और 
उजागर करते हैँ। अर्थवत्ता व्यापक्र काव्य मूल्य है। इसका सस्कार भाव और शिल्प दोनों 
ही से होता है। यह देश-काछातीत तथा दलू-आन्दोलन मुक्तहै। रस को काव्य मूय 
मानने में जो सक्रीम शास्त्रीय कपताव है, उससे भी यह सर्यथा परे है। अत जिस कवि की 
कविता में अर्थवत्ता जितनी मद॒ती, व्यापक, विराद और साखर है, तिले-तिले मूतन द्ोय 
है बह उतना ही बड़ा कवि है । निरचयत इस काव्य-मृूल्य के निकप पर “निराछा आधुनिक 
हिन्दी काव्य-सादित्स में 'बानी में मादी” का अप्रतिम कवि है । 


३०. ए स्टडी आफ लिउरेचर, छृ० ३३॥ 

३१, 'मौन' झीप॑क कविता, परिमल ( पष्ठाइत्ति ), एछ्--२९। 

३२, 'खप्न-स्थति शीपक कविता, परिमल ( पछाउत्ति ), पृष्ध--१७५८। 
३३, छिटरेटी क्रिटिसिज्म ए झा हिस्ठी, ए० ६५२। 


'रूहर' में प्रसाद का आत्म-तत्त 
हैम भटनागर 


जब हम काव्य में किसी कवि के व्यक्तित को हंढने लगते हैँ, तो यह मानकर चलते हैं कि 
कविता मुक्तक या गीति-काव्य होगी । महाकाव्य या प्रबंध-काव्य में कवि यद्यपि अनेक स्थानों 
पर अपने आप को प्रकट करता है, फिर भी आत्म-तत्व सबसे अधिक प्रगीत में ही सामने 
भा पाता है। कवि का भात्म-तत्व पहचानने के लिए हम उसे तीन दृष्टियों से देखेंगे। 
१--कवि का जीवन २--कवि का दर्शन और चिन्तन ३--कवि की होली । 
जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा 
निबंध-लेखक के रूप में आ चुके हैं। में उन्हें सबसे अधिक कवि मानती हूँ। प्रसाद का 
कवि-रूप भी दो भागों में बंठा हुआ है--एक महाकवि दूसरा गीतकार कवबि। महाकवि 
प्रसाद ने कामायनी जेसे प्रसिद्ध महाकाव्य की सृष्टि की है, जो दर्शन तथा काव्य की अपूर्व 
कृति है। गीतकार (कवि ) ने प्रेम के गीत गाए हैं, जिनमें प्रेम-पथिक, मरना, आँसू 
और लद्दर थादि काव्य-कृतियां भाती हैं। लहर जो गौति-काव्य की प्रौढ़वम कृति है, उसी 
के आधार पर मेंने प्रसाद के व्यक्ति को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । 
गीत और प्रगीत क्या हैं--इसके सेद्धांतिक विवेचन में जाने की यहां आवश्यकता नहीं 
'है--हिन्दी के प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रान॑दन पंत के शब्दों में-- 
““वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान 
उसड़ कर आंखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान |”? 
कवि क॒त्पना करता है--किसी व्यक्ति की तीत्रतम अनुभूति के लिए मनःस्थिति वियोगात्मक ही 
होगी | भाहों नेही गान की सृष्टि कर दी होगी। भावाधिक्य से कविता अनजाने में 
उमड़ कर बहने छगी होगी। भावाधिक्य, भात्माजुभूति और संगीतमयता के कारण प्रसाद 
की लहर की इन कविताओं को ऐसे ही अनजाने में उमड़ आने वाले प्रगीत कहा जा सकता 
है। यद्यपि स्पष्ट रूप से यहां प्रसाद ने अपना परिचय कहीं नहीं दिया है, फिर भी भस्पष् 
रूप से जो कुछ कवि का व्यक्तित्व हमें कलकता हुआ दिखाई देता है, वह हम यहां देखेंगे 
प्रसाद मुख्यतया श्रेम के कवि हैं। प्रेम भी ऐसा जो छोकिक आहलंबन को लेकर चलता 
हुआ भी अपने श्रिय को अत्यन्त अलौकिक रूप में प्रस्तुत करता है। कवि की सभी काव्य- 
कृतियों में प्रेम की पुकार, प्रेम की व्यथा और प्रेम-संबंधी भतृप्त भाकाक्षाएं मिलती हैं। ये 


क 


३६८ पिश्वभारतो पत्रिफा 


पत्रिका 'हस! के लिए जब इनसे अपना जीवन-चरित लिखने के लिए फद्दा तो जो कविता 
इन्होंने लिख फर भेजी, वह इसड़ी परिचायऊ है। 


मिला कहां वह सुख, जिसका में खप्न देखकर जाग गया। 
आलिगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। 


जिसके अरुण कपोलों में इबे हुए सुबद हो जाती थी, उसड्भी अब केवल याद्‌ हो शेष 
है। कवि को यहभी छगता है कि इस व्यधा फो ठसने बड़ी फठिनाई से भुछाया है, भव 
उसे फिर से पूछ फर क्यों उमाड़ना चाहते दो ? 

“सीवन फो उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी फथा की ?” 
भौर 

“अभी समय भी नदहों--थक्की सोई है मेरी मौन व्यथा ।” 

पत्नी के प्रति अमिध्यक्ति में गंमीरता और शीतछतवा का समावेश हो गया है--- 


“कोमछ-कुसु्मों की मधुर रात 
शशि-शतदछ का बह सुख-विकास 
जिसमें निर्मछ फा द्वो रद्दा दास 
उसकी सांसों का मलय-बात । 
या 
साइचर्य के कुछ दिनों की सुद्र स्मृति के विषय में फवि फहता है-- 


“ने कुछ दिन कितने सुद्र थे ? 
जब सावन घन सघन वरसते 
इन भांखों फो छाया भर थे ।! 


अट्यन फोई भी हो प्रसाद के प्यार का खरूप दिव्य था, प्रेम का काल्पनिक छोक प्रसाद ने 
बनाया था--छणद्ठां समर्पण हो, त्याग हो, और सच्चाई हो। 'धाहे केसाही शारोरिकया 
माँसछ प्रेम हो, उसमें सी आदरों की छाप रहती है। हु 
प्रसाद को प्रेम का अतिदान नहीं मिला--तो घीरे से ध्वनि कपित करता हुआ पुकार 
उठता है-- 
मुझको न मिला रे कमी प्यार । 


'छहर' में प्रसाद का आत्म-तत्त्व ह ३६९ 


या जगती से पूछता है-- 
अरे कहीं देखा है तुमने 
मुझे प्यार करने पाले को १ 
भेरी अखों में आकर 
आंसू बन ढरने वाले को 
और अंत में इस निष्कष पर पहुँचता है कि यदि प्यार करना है तो, दिए जाओ--हेने की 
न चाह करो न पाने को आशा--- 
धागल रे | वह मिलता है कब १ 
उसको देते ही हैं सब । 
एक ओर आददर्शवादी महत्वाकांक्षएँ और दूसरी ओर सामाजिक, साहित्यिक और आर्थिक 
सभी भोर से आलोचनाएँ, सबने कवि को इतना अमाव-पूर्ण बना दिया है कि बार-बार उसे 
अपने खोखलेपन का भाभास होता है--बार-बार वह संसार के कछुष, खा और अन्य छोगों 
की प्रव॑चना से पीड़ित होता है। 
ओरों की प्रवंचना कहूँ या अपनी भूले । 
और इसी से वह उस लछोक में निवास करता है या करना चाहता है, जहां यह सब कोलछाइल 
नहो। केवल वही सत्य हो, जिसे असाद ने अपने कत्पना-लोक में देखा है, यही प्रसाद 
का आदशवादी प्यार है, यही प्रसाद का पछायनवाद है--यही प्रसाद का वेरांग्य है-- प्रेम 
जन्य निराशा है ओर यही उनका दशन है। 
कवि कहता है--- 
ले चल मुझे भुलावा देकर 
मेरे नाविक धीरे-धीरे । 
जिस निज्न में सागर-लद्दरी 
निरछल प्रेम-कथा कहती हा 
तज कोलाहल की अवनी रे । 
यही असाद का प्यार भरा काल्पनिक छोक है--जिसमें इस संसार का स्वार्थभरा कोलाइल 
न हो, केवल लहरें प्रेमिकाए' हों और अम्बर प्रिय हो। 
कानों में कहती हो--बाघा देने वाला कोई व्यक्ति न हो । 


इस वेरागी वृत्ति और जीवन के त्रति निराशा भरे दृष्टिकोण के पीछे जीवन संघषों से 
उबा हुआ थ्साद का व्यक्ति दिखाई देता है। 


प्रेम की गहरी कथा को चुपके से 


३७० विश्वभारती पत्रिका 


परिवार में पिता, माता, बड़े भाई और दो पत्नियों की झुत्यु ने इन्हें जीवन में सुख को 
क्षण भगुरता फा खूब अच्छी तरह परिचय करा दिया था। ग्यारह वर्ष की अवस्था से ऐसे 
भीषण दुखों का अनुभव करके प्रसाद अतमुखी और दार्शनिक दो गए। इनके मिनर भी थे, 
परंतु मित्रों ने वाद में धोखा दिया । झुछ अच्छे मित्रों ने ही मिलकर तीन नाठक के नाम से 
इनके विरुद्ध एक किताब निकलवा दी, जिसमें परोश्ष झूप से इन्हों के साहिय फो भालोचना 
को गई थी। इससे प्रसाद के मन पर बड़ा-ु॒रा प्रमाय पड़ा। प्रसाद की कविता का छायावादी 
रूप था, गत शब्दुजाल था, भस्पथ्ता थी, भपने मन के भायों फो प्रतीकात्मक ढंग से कहा 
गया था--तो उस युग में जहां प्रेमचद्‌ जैसे स्पथ्वादी छेखक थे, इनकी फविता फा समादर 
नहीं किया गया। इनके उपन्यास, नाठक, कविता समी में आदर्श था--जो यथार्थ से दूर 
था, अतः साहित्यिक आछोचनाए भी सुनी पड़ती थीं। उधर बड़े भाई की र॒त्यु के याद 
झुछ सम्पत्ति के विषय में मुकदमे भी हुए, जिससे घन का सी कष्ट हो गया। अच्छे व्यापारी 
भौर धनी परिवार में जन्म लेने के कारण घन फा अमाय भी निरिचत रूप से समाज में उपस्थिति 
फो कष्टरर षना देता होगा । 

इस प्रकार से अमावों के संचार की अनुभूति फरते हुए कवि कहता है-- 


“अपलरक जगती दो एक रात 
वक्षस्थल में जो छिपे हुए 
सोते हों हृदय अभाव छिए 
उनके सपनों का हो न प्रात! 


भावों से उपन्न हुईं मिराशा काव्य में सर्वत्र फेली हुई है--- 


“निघर॒क तूने ठुकराया तब 
मेरी दूटी प्याली को ।! 
या 
भरे कहीं देखा है तुमने, 
मुझे प्यार करने थाले को । 


प्रिया से मिलन के चित्र कवि सदेव खोंचता है--और उसी की कामना करता है--- 
लेदालियन फी छतिकाओं की मुरमुट छा जाने दो । 
जीवन-घन, इस जले जगत को वृन्दावन बन जाने दो!” 


'छहर' में प्रसाद का आत्म-तत्त्व ३७१ 


घोर नेराइय मानों जीवन में छा गया है। अपने जीवन को सूखे तट' या “बाल भरे 
तट से समानता दिखाता है और तभी आद्या की एक किरण भी कवि को आनंद से सर देती 
है। सुख-के दो-चार दिन सी कवि स॑जो कर रख लेना चाहता है । 


अरे आ गई है---भूली सी यह मधु कट्ठत्ता दो दिन को! 


इसमें मलयानिल की लहरें सिहरन भरती हुईं कंपन लिए आवेगी मानस और नयनों को 
चुंबन लेकर जया देंगी-हँसी भरे अधरों का अनुराग मेरे दिन को छुंद्र बना देगा। 
एकांत-छुख अमूल्य निधि के समान है, अतः ऐसे क्षणों में कवि कहता है--- 


“इस एकांत सूजन में कोई 
कुछ बाधा मत डालो ।' 


सुख की क्षणिकता से ऐसा डरा हुआ है कवि, कि उन मिलन की घड़ियों में सी प्रेमाश्रु 
गिराने छगता है। प्राची की छूजा भरी चितवन में रात भर प्रिय के साथ मिलन के सुख _ 
का आमास मिलता है, आंखों में रात्रि के जागरण की ललाई भरी है, उसका वर्णन करते- 
करते अचानक आंखें छछछला भाती हैं । 

इन्हीं विषम परिस्थितियों से जहां प्रसाद निराश, दुखी और अंतमुखी हो गया, वहीं 
दाशंनिक चिन्तन भी उसके जीवन का एक अँग हो गया। 

प्रसाद शिव-मक्त थे। इनके घर में ही शिव का मंदिर बना था। कहते हैं, पुत्र जन्म 
भी शिव की कृपा से हुआ। बौद्ध दर्शन की कहणा और शेव दशन के आननन्‍्दवाद्‌ का प्रभाव 
सवेत्र प्रसाद पर छाया दिखाई देता है। इसके परिणामस्वरूप गीतों में कवि की वेदना, 


विज्ञ-वेदना बन कर कण-कण में छाई है । 
'सुधा के अंचल पर 
यह कण कण-सा गया बिखर !” 


और आनंद का रूप भी विद्ध-व्यापी है। अपनी प्रसन्नता विश्व में बिखेर देना चाहता है-- 
हो रहा विद्ध सुख-पुलक गात ।” 


स्वयं आनंदसय हो कर कवि मधु-संगल की वर्षा का अनुभव करता है। 


आहंद्‌ की भनुभूति कवि के गीतों में आत्मबोध या जागरण के संदेश के रुप में मिलती 
है। इन श्रभात-गीतों के पीछे राष्ट्रीय चेतना भी छिपी है--- 


इ्ज्र विश्वमारती पत्रिका 


घीती विभावरी जाय री 
या 

आँखों से अछख जगाने फो 

यह भाव मैखी भाई है। 
या 

अब जागो जीवन के प्रमात 


प्रसाद्‌ का दर्शन प्रसाद के प्रिय का स्वहृप दिव्य तो बनाता द्वी है, साथ हो रदस्यात्मक 
भी बना देता है। प्रसाद का मन भारतीय सस्कृति के सस्कारों में इबा हुआ है। भारतीय 
देन प्रसाद के काव्य में भो ऐसे स्वाभाविक रूप से आ गया है जिसे अछय करना कठिन-्सा 
जान पड़ता है.। श्रेम की दिव्यता का परिचय इसमें प्रेमी की दृष्टि से मिल जाता है। प्रसाद 
का आलबन अल्मन्त प्रत्यक्ष, मांसल या शरीरो है, फिर भी उसके प्रेम में बासना को भन्ध 
क्यों नहीं भाती? उसमें मेसगिक प्रेम की सुमाधि क्‍यों भाती रहता है ? इसका कारण 
यही है कि प्रसाद का प्रेम दर्शन के मिश्रण से अलौकिक, परोक्ष तथा भशरीरी हो गया है। 
वह स्वय अपनी प्रिया के स्वहप को पहचान नहीं पाता । पूछता है-- 


तुम दो कौन और में क्‍या हूँ ? 


भर फिर मानों अपने आप से स्पष्ट करता है, हम दोनों व्यक्ति-मात्र नहीं हैं--हमारे व्यक्ति 
महत्व नहीं रखते हैँ--इमारा सबध महत्वपूर्ण है । 
घह खुलवा है--- 


इसमें क्या है धरा सुना 
मानस जलूधि रहे चिर-चुम्बित, 
मेरे क्षितिज उदार घनो । 


मेरा मानस जठधि के समान है--तुम आकाश दो यह कवि कहना चाहता था पर नहों कह 
पाया--क्यों ? जछूथि भौर भाकाश का सबंध द्वोने पर फिर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो उठता है। 
में छौकिक जलधि हूँ। मेरा मानस वह स्थछ है, जहां तुम्हारा मिलन होगा। पर प्रिय 
के लिए शब्द दूटने पर उसे छगा कि सबसे उपयुक्त शब्द क्षितिज है--श्ितिज, जो एक 
फास्पनिक रेखा मान है; जो जछथि और आाकाश को मिलाती-सी छगती है। तुम मेरे 


'छहरः में प्रसाद का आत्म-तत्त्व . रै७र३ 


क्षितिज हो--वही मिलन-रेखा हो अर्थात्‌ संबंध मात्र द्वो और तुम्हारे उदार बनने पर ही में 
तुम्हारे समोप आ सकता हूँ। 

यहां अद्वैतवाद का चित्र मेरे सम्मुख आ जाता है। जहां भात्मा के भीतर परमात्मा 
का समावेश साधक का चरम लक्ष्य है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, केवल भात्मा की 
उदात्त अजुभूति है ; जो स्वयं अपने ही भीतर परमात्म जेसी ज्योति पा कर आनंदित होती 
रहती है। ह 

इस प्रकार प्रसाद की प्रेयसी संबंधी कत्पनाओं में सूफी, अद्नेत, शेव और बौद्ध दशनों 
की परोक्ष चेतना व्याप्त है । 

प्रिय एक प्रकाश्ष-पुज के रूप में आता है और जीवन में ज्योति भर जाता है या भात्मा 
को प्रकाशित कर जाता है। प्रिय का स्वरूप लौकिक घरातछ से इतना ऊँचा उठ गया है 
कि उसे ब्रह्म यदि न भी मानें तो रहस्यात्मक अवश्य कहना पड़ता है । 

शैली केसे कवि को सामने छाती है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। यहां 
उस विस्तार में जाना संभव नहीं है। प्रगीत छंद और संगीत तत्व दोनों ही भात्म-तत् के 
प्रमुख हो जाने के कारण आए हैं । 

हम चाहे यह निश्चय पूर्वक न कह सके कि प्रसाद स्वय॑ गायक थे, क्योंकि इसका उल्लेख 
स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलता, परंतु उनकी विशिष्ट शब्दावली और कुछ प्रयोगों से यह सिद्ध 
हो जाता है कि वे संगीत-शास्त्र के पू्ण ज्ञाता थे। शास्त्रीय संगीत का परिचय नाठटर्का 
में तो अत्यन्त प्रबल है ही, कविता में मी कवि के चुने हुए शब्द, उपमान और उसके बनाए 
हुए वातावरण ससी लय भौर गान भर देते हैं । 

प्रिय को ज्योति की भीख देने के लिए बुछाता हुआ कवि कहता है--- 


ग्राणों की व्याकुछ पुकार पर एक मींड ठद्दरा जाओ 
ग्रेम वेणु की स्तर-लह्दरी में जीवन-गीत सुना जाओ। 


सींड शब्द का प्रयोग केवछ वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने भारतीय संगीत का रस लिया 
दो। मौंड का अर्थ है सितार के एक खर को खींच कर उसी परदे से मध्यम का खबर सौंदर्य 
ले आना। मध्यम पर बिना जाए गांधार में ही जब उस स्वर का आँदोलन द्वोताहै तो उसमें 
कौशल भी है और रस का सामंजस्य भी--करुणा भी है और अनुराग भी। सब मिल कर 
श्रोता के हृदय को रस-मग्न कर देते हैं। प्राण जो व्याकुछ हैं कवि के--वहीं तुम 5हरो--- 


जिससे व्याकुछता को भी तुस 
; ठुम समम्त सको और इसी व्याकुछता को खींच कर जो स्वर भेरे 


र्र्जड पिश्यमारती पत्रिका 


जीपन में भरोगे वह फहुण सी होगा और सधुर भी। एक अनुपम सौंदर्य की सृष्टि कर देगा। 
ऐसे शब्द का रस लेकर गीत में प्रयोग केचल एक सगीतज्ञ दी कर सकता है। 

आंखों में रात्रि का शगार रस भरा देख कर कहना कि 'मांखों भें भरे विद्ाय री या 
फोकिल की कूक को रृत्य से शिथिक विछछती हुई कत्पना करना, कवि के संग्रीतमय हृदय की 
पहुँच है। भोर के समय जागरण का संदेश देने वाली भेरवी, रागिनी भेरवी के खर्प से 
साम्य रखती है । 

इस प्रकार कवि आदर्श, दिव्य, विश्व-व्यापी सदेश-वाहक के रूप में लद्दर में प्रखुत होता 
है। छद्दर के दर गीत की भूमिका यद्दो है--प्रेम अ्नत में फैछ जाय--ऐसा उसका 
संदेश दै-- 


भेरा अनुराग फेछने दो 

नम से अभिनय कलरब में 
जाकर सूनेपन के तम मे 

घन किरन कमी भा जाना ! 





प्रवृत्ति-निव्वत्ति के प्रकरण में कुरुक्षेत्र 


घिकासचन्‍्द्र सिन्हा 


भाध्यात्मिक पुरुपार्थवाद से खमावतः जत्पन्न होने वाली मानसिक स्थितियों में प्र्नत्त भोर 
निश्ृत्ति दो. महत्वपूर्ण स्थितियाँ हैं। भारतीय साहिल्य विशेषकर संस्कृत-हिन्दी साहित्य इन 
दो ग्रद्ृत्तियोँ के प्रति विभिन्न दृष्टियाँ से प्रतिक्रियात्मक रहे हैं। यद्यपि व्यावहारिकता के 
विचार से ये मिन्न प्रतीत होती हैं तथापि उद्देश्य की दृष्टि से इन दोनों प्रद्नत्तियों का लक्ष्य 
अन्ततः एक ही है । वस्तुतः जीवनाभीष्ठ के ये वाह्मतः ही दो भिन्न भासमान्‌ मार्ग हैं। 
विद्वव्यवहार, सुजन-व्यापार, जीवन-कल्याण-दृष्टि से इनके मूल्यधारी पूर्वा पर, ग्राह्म-त्याज्य, 
पर विस्तृत विवेचन उपलब्ध होते हैं। यद्यपि उपनिषद्‌ काल से लेकर आज तक कालानुगत, 
तक-आस्था के उमय आग्रही रहे हैं तथापि सष्टि-समर्थकों ने, विख्वार्थ कर्मवादियोँ ने विज्वात्मा 
अथवा आात्मेक्य के प्रकरण में, आत्मान्ुभवियों ने प्रद्गत्ति को ही अनुसरणीय मान कर ग्रधानता 
दीहै। यह ठीक है कि कल्याणार्थ पात्र-सामथ्य-दृष्टि से उपनिषदों में निद्वत्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा 
सर्वोपरि है तथापि वहां बेसा इसलिए है कि तत्राकांक्षित वातावरण आल्यन्तिक आध्यात्मिक 
है एवं अपेक्षित दृष्टि स्यात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म तथापि अतिशय व्यापक है।१ वहां के विचार की 
प्रधान प्रष्ठभूमि है :-- 


ईशा वास्यमिदं सर्वे यत्किन्व जगह्यां जगत्‌। 
तेन व्यक्तेन भुज्जीथा मा गृघः कस्यखिद्धनम्‌ ॥१॥ 
ईशावास्योपनिषद्‌ू । 


महाभारतकार सगवान्‌ व्यास ने भी बहुत सोच-विचार कर ही शान्तिपव में कहा है कि 
जिनमें वेद प्रतिष्टित है ऐसे ये दो ही मार्ग हैं--एक तो प्रश्नत्तितक्षण धर्म सार्ग और दूसरा अच्छी 
तरद भावव किया हुआ निद्तत्तिमागंर । यहाँ अच्छी तरह भावन किया हुआ विशेषण 
सामिप्राय अभिप्रेत है। वस्तुतः इस अभिग्नेत में ही इस मार्ग का रहस्य और इस मार्ग की 


१, न्यास ( निदृत्ति ) का फछ भी वस्तुतः सर्वात्मभाव ही है। 
इति सर्वात्तसाव एवं सर्वंषणा संन्यासज्ञाननिष्ठा फल्म्‌ । 
“7 रैशावास्योपनिषद्‌ मंत्र १४ का शौकर भाष्य । 
२, द्वाबिसावथ पन्थानों यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 


प्रवत्तितक्षणों धर्मों निइवत्तिस्व विसावतिः ॥) ( मद्ठा० शान्तिपव १४१ | ६ )। 


गा विश्वभारतो पत्रिका 


उपादेयता गमित हैं । आत्मस्वरुप के अनावरण मे, सर्वाविध उपादेयता की दृष्टि से, द्वेतयर्जन 
छी उपलब्धि जिस प्रकार मद्दामारतकार का अभीश् है३ और जिस टद्देश्योपल्ब्पि के ल्ए हो 
गीता में निष्काम-कर्म योग अर्थात्‌ विशिष्ट प्रशत्ति मार्ग की अभ्यर्थना सर्वोपरि हुई, म्यूनाधिक 
ठसी उद्देश्य को ध्यानाधीन कर खुजन सुखाकांक्षी विल्व-कर्म के भौतिक व्याख्याता पाइचाल- 
प्राच्य दाशनिक काल-करम से प्रवृत्तिमा्ग में अधिक अउुरक्त हुए। फरेध दार्शनिक कांमत 
का प्रवत्तिआश्रयण सृष्टि विकास के आधिमौतिक दृष्टिकोण से ही सचालित है ।४ उसे मिल, 
स्पेन्सर आदि का भी अनुमोदन प्राप्त है। अयन्न कर्म-अकर्म-बविकर्म आदि फर्म के ब्रिभेद प्रउत्ति 
के प्रसग॒ में ही विवेचित--निधारित हुए हैं। शिव-अशिव माने गए हैं । 

सृष्टि में सष्ा की सोदइयता के, एव भजुभूति में बिश्वात्मा के आहयान की भावश्यक्ता 
के भाधार पर भात्म परमात्म की व्यावह्ारिफ व्यास्या को आधिमौतिक स्थिति तक करपित कर 
देने में, द्विविध, उपयोगिता देखने वाले अनेक फवि-साहित्यिक फालान्तर में विवेकपूर्वक प्रदृत्ति 
पोषक हुए। आधुनिक हिंदी के सर्वश्री श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, गुप्त, हरिभौष 
पअसाद, पत, दिनकर, प्रम्नति ने अपनी रचनाओं में यथा, एकान्तवासी योगी, 
खप्न, पथिक, यशोवरा, प्रियप्रवास आदि में--प्रसाद ते अविझुतर अपने नाटकों में, पन्‍्त ने 
अपने पद्मों में--प्ररत्तिमार्ग को प्रश्रय दिया है। एवं ठीक से नहीं सममे हुए निःरत्तिमार्ग 
(रन्यामा फो अधिकांश में अद्वितकर माना है, तथा आत्मविराटना एवं आत्म-सत्य की दृष्टि से 
विश्व-वघुत्त और विश्व सेवा भाव को अप्रसर करते हुए, उद्दोंने वस्तृत प्रदत्ति को नि्रत्ति से 
दीन-भात कमी नहीं माना है। बरन्‌ विश्य-जात की कर्तव्य-परा्मुखता फो विश्वापघात 
एव भर्ससनीय दी नहीं दण्डनीय भी माना है। परिणामत उनकी रचनाओं में अधिकांश 
गहस्थाश्रम की श्रेष्यता प्रतिष्ठित हुई है। सर्वाश्रमों का पोपक होने के कारण, प्रकारानर 
से स्वदत्तियों का प्रोसाहक होने के कारण इस आश्रम-धर्म को मद्गामारत शान्तिपर्व में भी 


श्रेष्ठ माना गया है। जौर ख्धर॑-श्रेष्ता के कथन और तदनुरुप कर्त्तव्यादेश में प्ररत्ति का 
खर कम उद्घोषित नहीं है। ये वाक्य कर्म में प्रेरणा देते हैं -.. 


श्रेयान्‌ खधर्मा निर्भुण परघर्मात स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभाव नियत कर्म कुर्वश्नाप्नोति किल्विषम्‌ । ॥४७॥ गीता, अध्याय--१८ 
सहज कम कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । ॥४८॥। गीता अध्याय १० 





है. महाभारत शान्तिपव अनुवाद कर्ता--चतुरवेदी द्वारका प्रसाद शर्मा । 
४ गीता रहस््य--कर्मयोग---छोकमान्य तिलक , घु० ८६-८७। 


प्रवत्ति-निवृत्ति के प्रकरण में कुरुक्षेत्र ३७७ 


गीता में उपदिष्ट वर्गाचरण, विश्व-संतुलून-संरक्षण के लिए ही कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य जीवन- 
साफत्य के कारणरूप धर्म हैं। ऐसे कर्माचरण में कर्म योग का आमन्त्रण है। अर्जुन को 
युद्दो्यत होने के आदेश में इस कर्म योग के अजुवर्तन का उपदेश है। साथ ही निष्काम की 
सफलता के निद्वत्तिदायी परिणाम के कथन में प्रइत्तिगत किसी संदेह अथवा दूषणों के 
निवारणार्थ, गीताकार का स्पष्ट आप्त वाक्य उपलब्ध है। श्रीकृष्ण ने गीता में, श्रेयस 
'हग्यास में सी कर्म का आहंवान किया है एवं नित्य, नियत-निर्धारित कर्मों के त्याग का वजन 


किया है। तब, यहां निष्काम कर्म का आग्रह है +-- 


सन्यासस्तु महाबाह्दों सुखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्‍्तो सुनित्र हम नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ गीता अध्याय ५ 


गीता में निष्काम कर्म की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। 

निष्कर यह कि, इस स्तर पर एक प्रकार से, अ्रद्वत्ति-निग्नत्ति में नं ती बहुत भेद्‌ ही है 
और न परस्पर विरोध ही और न यही कि पूर्वापर की दृष्टि से ऋत्ति को निवृत्ति पू्वास्यास 
है। अपितु आचार शास्त्रियों की दृष्टि में जिस प्रकार नि्रत्ति भी प्रद्त्ति की ही 
परिधि में है, उसी प्रकार गीता की अध्यात्म-परिधि में निशृत्ति भी प्रवत्ति--विशिष्ट होकर ही 
सफल एवं सद्यः फलदायिनी है। गीता की यह विशेषता उसे कर्मयोग विज्ञान बनाती है 
एवं यह तथ्य प्रदान करती है कि गीताकार ने वहाँ वस्तुतः कर्मयोग को--निष्काम कर्मयोग 
अथवा प्रवृत्ति को संन्यास अथवा निदृत्ति से श्रेष्ठ एवं श्रेयस्कर माना है ।५ 

जिस प्रकार, मक्तिकालीन एवं रीतिकालीन अतिशयता के श्रति बहुउद्देशीय प्रतिक्रिया 
करने वाले आवश्यकतालुभूति से परिचालित कतिपय पूर्वोक्त आधुनिक कवियों ने गीता-आस्था 
के वातावरण में प्रवृत्ति को ग्रोत्साहिंत किया है, उसी श्रकार दिनकर भी वेसे ही वातावरण में 
प्रवृत्ति प्रोत्साहन करते कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग में समक्ष होते हैं । 

कितु दिनकर का यह विवेचन अपेक्षाकृत भजुवादात्मक पद्धति पर, गीता का अनुकरण 
है। कुरुक्षेत्र की इस विशेषता ने ही बहुत कुछ सद॒न्त आनन्द कोशल्यायन को इस अभिव्यक्ति 
के लिए वाध्य किया होगा कि कुरुक्षेत्र नए युग की नर गीता है। तब कवि का यह विवेचन 
कोई कोरा अनुकरण नहीं है। ग्तिभादीप्त दिनकर की प्रद्ृत्ति रूक्ष अजुकरण का भड॒परण 
साधारणतः स्यात्‌ ही करती है। न्यूनाघिक अनूदित से दीखते अंश वस्तुतः अधिकांश में 





७..गीता रहस्य--लोकमान्य तिछक, ४० ४९६; १९३५ । 


३७८ विभ्वमारती पत्रिका 


अलद्वते, उपमा दृष्टान्त-पुष्ट एप. कत्यना कलित हैं। प्राय सर्वत्र चितम-विवेचन फो कि 
मयता चित्ताऊर्षक है। परिणामत उनका वातावरण नर्रीमता का आशख्ाद प्रदान करने मे 
समर्थ है। यह नवीनता द्विविधटि। कथित विवेचन का कृ्णाजुन मध्य सतान न होकर 
भीष्म-युधिष्ठिर बीच विस्तार होना नवीनता का दूसरा तथ्य टै। ऐसे विवेचन युद्धोपरान्त भी 
अवसरोचित ही थे। यह मद्दामारतफ़ार की दृष्टि से कमी ओमसल नहों हुआ। अत हुछ्केत 
के उपसहार पर प्रग्ृत्ति-निवृत्ति वार्ता का विस्तार कर दिनकर ने न तो किसी मौचित्य फा ही 
अतिक्रमण किया और न किसी अस्वामाविकता का ह्टी सजन। संद्ारोपरान्त रजन-कार्य 
की आवश्यकता अतिशय्य थी। वल्तुत', समर्थों के निरासक्त माव से निर्माण प्ररत्ति्युक्त 
दोने को आवश्यकता--उपादेयता और भी द्वोती है, महत्व और ही होता है। 
कुछक्षेत्र की ये पत्तियां प्रग्नत्ति-निरत्ति विचार वाहिनी हैं 
घ॒र्मराज सनन्‍्यास खोजना 
फायरता है मन की, 
है सचा मनुजत्व प्रन्यियां 
सुलकाना जीवन की । पृष्ठ ११८ 
मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर सी परमार्थ सेवन करना चादिए।६ विश्वाय चरण-चिह् छोड़ना 
मानन कर्तव्य है। और स्यात्‌ साधारणत बनाग्रही सययास जीवन में आत्म-सुख भी नहों। 
अन उपयुक्त 'स्यात! पद का प्रयोग महत्वपूर्ण है । 
गुप्तनी को भी इस सन्यास में ऐसा द्वी सदेह है। ऐसे सयास को मन फी फायरता 
मान कर दिनकरजा ने सम्यासाकांक्षी की स्वार्थमयता की प्रझारान्तर से कद 
आछोचना की है --- 
घर्मराज क्या यती भागता 
फरमी गेह या वन से २ 
सदा भागता पिरता है वह 
एक समान जोयन से ।--कुझ्क्षेत्र पष्ठ १९२ 
इतोत्साड, परिभ्रान्त, प्रतिमा पराभूव पलायनवादियों फी सन्यासभावना में आसक्ति को 
इुगेन्ध से मानो कवि के नासिफारत्र आकुछ हो रहे हैं। वह उनके सन्‍्यास को पलायन 


६ हिडोनिष्ट तो परमार्थ प्रेम मे भी स्वार्य-पोषण पाते हैं। “आत्मनस्तु कामाय सर्वे 


3 उपनिषद्‌ ( अपनी आत्मा की कामना के लिए ही जगत में समी वस्तुएं प्रिय 
छगंत ॥। 


प्रवृत्ति-निवृत्ति के प्रकरण में कुरुक्षेत्र ३७९ 


मानता है और उनके आमक, भयानक प्रेरक संनोभाव की भर्तना अधोड्धुत में इस प्रकार 
करता है :-- 
भाग खड़ा होता है जीवन से 
स्यात्‌ सोच यह मन में 
सुख का अक्षय कोष कहीं 
प्रक्षिप्त पड़ा है वन में ।--कुछक्षेत्र, पछ्ठ १२४ 


यह निवृत्ति है ग्लानि, पलायन का यह्ष कुत्सित क्रम है, 
निःश्रेयस यह अमित, पराजित, विजित बुद्धि का भ्रम है ।--कुरुक्षेत्र ० १२४ 
गीता के क्ृष्ण ने अजु न को बुद्धि के इस श्रम से सावधान कर दिया था । 
क्रिया-धम को छाड़ मछुज केसे निज सुख पाएगा 
कर्म रहेगा साथ, भाग वह जहां कहीं जाएगा ।--कुछक्षेत्र पू० १२७ 
अहण कर रहे जिसे आज तुम निवदाकुछ मन से, 
कर्म-न्यास वह तुम्हें दूर ले जाएगा जीवन से। 
ऐसे संन्यास-प्रचार वस्तुतः पुरुषाथे-शक्ति के उसंग-उत्साह पर तुषारोपछ पात करनेवाले 
भयानक हिमशेल हैं । इनका विरोध और इनकी सत्संना होनी ही चाहिए। जीवन और 
प्रगति का प्रतिगामी वह संन्यास त्याज्य है। यह निद्कत्ति घातक है। क्रियाहीन प्राणी ता 
काया पोषण में भो असमथ है । 
भनिवायं आवश्यकताओं की अप्रतिहत प्रेरणा से ही, प्रेरित होकर मानव के वषु-मानस 
पुरषाथविज्ञान-विधान करते हैं । प्रत्यक्ष के इस यथार्थ की अवज्ञा असंभव है। 
जीवन-विकास के लिए कतृत्व-चिंतन, वाणी-बाहों के सामंजस्य की अपेक्षा है। तद्गत 
द्विधाहोनता जीवनोपकारी है । 
सन्यास के कालू-क्रम से आडम्बराच्छादित, विक्षत असीश की कविक्षत यह व्यावहारिक 
व्याख्या गीता के उस प्रवचन के भनुकूछ है जिसमें निवृत्ति के लिए- क्मे-त्याग के लिए--- 
निष्काम कर्म की अपेक्षा है :--- 


केवल ज्ञानमयी निवृत्ति से 
द्विधा न मिट सकती है, 
जग छोड़ देने से मन की 
तृषा न घट सकती है । 


३८० पिश्वमारतों पत्रिका 


और ईशावास्योपनिषद्‌ के मत्र दो के उपयुक्त इस शकर भाष्य की ओर शतिक्रियामक 
इग्रित है. -- 


भे जीवते मरणे वा--इति सयासशासनात्‌ । 


विद्ार्थ कर्म निरत द्वोने मे, अरशृत्ति आप्रयण कर विश्व-वेदना में आत्म वेदना अनुभव 
करने में जो तृप्ति है, जो सुख है वह र्छाप्य है, भाऊंक्ष्य ही नहीं बहुत छुछ भनिर्षचनीय 
मौहै। निमत्तिमार्गियों के अनुपलब्ध काम्य से बह ऊपर है. और उनके किए दुलभ है। 
ऐसे ही तर्काटाक-काव्यात्मक विवेचन से दिनकर ने ्ररृत्ति की प्रतिष्ठा निरत्ति के ऊपर की है। 
प्रगति को पूज्य-पुरष्कारक पाया है. एवं निउत्ति को ह्याज्य--संद्वारक । 

दिनकर के भीष्म इसी विचार-भूमि की प्रेरणा से युधिष्टर को ख़थघमें पालन के लिए, 
राजध्म के अनुसरण का उपदेश इस प्रकार देते है -- 


सिहासन का भाव छीनकर 
दो मत निजेन बन को 
पदचानो निज कर्म युधिष्टिर 
कड़ा करो कुछ मन को । 


कुरुक्षेत्र के प्रदत्ति प्रोत्साइक उक्त अशों के, यशोधरा की एतदाशयी अधोद्धुत समानान्तर 
अमीए-गर्ित पक्तियों के साथ, एकत्र अध्ययन से यह प्रत्यक्ष होता है कि निर्माण प्रेमी, राष्ट्रमेवी, 
विश्वकल्याणकामी द्विदी के आधुनिक मूर्घन्य कवियों में विधुल पिचार-साम्य है । 

जिस प्रकार पराधीन भारत मानवोचित न्याय के लिए, सुख शान्ति के लिए, छतसकन्प 
प्रयल्यशीछ रहद्दा, उसो प्रकार द्वितोय मद्दायुद्धोपरान्त विश्व मानवोचित न्‍्याथ एवं 
शान्ति-सुख के लिए--युद्धायरोध एंब युद्ध-विनाश के लिए बद्धपरिकर ह्वो अरृत्ति पथी हो 
रहा है । 


दिनकर का कुछक्षेन, इस प्रकरण में यह सोचने को विवश करता है, 


निज तप रखो चुरा निज हित, 
बोलो क्या न्याय यही है १ 

क्या समष्टि-हित मोक्ष दान का 
उचित उपाय यही है --कुस्क्षेत् 


आचार पद्मसम्भव--तिब्बत में बोद्धघम के संदेशवाहक 


5छिमरेदु स्गिएजिन छामा 


पद्मप॑सव के जन्म के संबंध में तिब्बती भ्रंथों में कई प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं। भगवान 
बुद्द के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ मगध के राजा देवपाल के समय भोडियान देश में राजा हयलील 
धर्मराज का शासन था। वह राजा विद्या-बुद्धि में श्रेष्ठ था। उसके यहां जिस पुत्र ने जन्म 
लिया, वह सुलक्षणों से युक्त था, उसके नेत्र पद्म के समान विकसित थे। पुत्र के जन्म के समय 
राजा ने प्रसन्षता के कारण छोगों को मोजन करवाया था। उस समय विभिन्न ब्राह्मणों और 
ज्योतिषियों ने बच्चें के संबंध में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए। ज्योतिषियों के मत 
एक दूसरे से मिलते नहीं थे। उन लोगों के मत इस प्रकार थे +--- 


१---कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि यह किसी देश का राजा बनेगा | 
२---कुछ ज्योतिषियों ने बतकछाया कि बड़ा होने पर यह सइ्मशान में जा कर साधना 
करेगा, फलल्वरूप इसके वंश की प्रतिष्ठा न हो, जाएंगी । 


परन्तु अन्त में सबने यह मत व्यक्त किया कि इसको कोई सी पराजित नहीं कर सकेगा, यह 
अजेय है। यह बालक सभी पर विजय श्राप्त करेगा । ठीक उसी समय कह्टों से घृमता हुआ 
एक योगी वहां आ पहुंचा, उससे पूछा गया तो उसने बतलाया कि यह बारूक भविष्य में 
तंत्राचाय होगा, क्योंकि इसके शरीर पर “पद्मकुछ” के लक्षण हैं। इसलिए अमिताभ बुद्ध इसे 
आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका नाम भो “पद्म-अ-ब-्सी?१ रख दो। जेसी कि भविष्यवाणी 
की गई थी, ठीक उसी के अनुकूल बालक बड़ा होने के पश्चात्‌ कुछ समय के भीतर कहा, 
साहित्य, दशेन, योग और आयुर्वेद का प्रकाण्ड पंडित हुआ । 

उसके पश्चात्‌ पद्मसंभव ने विनयधर की शरण ली तथा पंच-दीक्षाएं ली। अभिधर्म तथा 
सूत्र के बहुत सारे प्रथों का अध्ययन किया। तंत्राचायय शान्तिरूप से चर्यायोग और क्रियायोग 
इत्यादि का सण्डल-असिषेक लिया। वणिक्‌ पुत्र खुखदेव को ह्वितीय अवलोकितेख़र माना 
जाता है। उस समय सुखधारी नामक एक वेश्या थी, जो स्वय॑ साधना के बल पर सयगवान्‌ 
वज्रघर के उपदेशों को श्रवण कर सकती थी। इन्हीं दोनों साधकों को पद्मंमव ने अपना 


१, किसी-किसी तिब्बती पुस्तक में अब भी पद्मस॑भव के नाम के लिए पद्स-अ-ब-सो 
लिखा मिलता है। जो केवल उच्चरण-दोष के कारण हुआ है, क्योंकि तिब्बती में पद्मसंभव 
शब्द के लिए ध्वनियां हैं। 

१० 


३८२ विभ्यभारती पत्रिका 


गुर बनाया। गुद बनाने के पर्चात्‌ पदमसमव ने उन छोगों से उपदेश सुने। गुए के 
उपदेशालुसार ठद्दोंने एक स्थान पर जप, ठप-जप, साधना तथा महासाधना की। परन्तु 
साधना करते समय उनको बहुत से भयानक रुप तथा शब्द सुनाई पढ़े। वन प्रान्त में आग 
लग जाने के कारण उनके रहने का स्थान मी जल कर राख हो गया। पद्मसमव ने इस 
प्रकार की कठिनाइयों और आपत्तियों का दृद्तापूर्वंक सामना किया । अत में उनको विद्या मत 
की सिद्धि प्राप्त हुहं। उसके पश्चात्‌ स्वप्न में उद्दोनि तथागत, भमिताम और भादि बुद्ध 
तथा बोधिसतों के दर्शन किए। 

इस प्रकार साधना के उपरान्त सिद्धि मिलने के बाद पदूमसमव ने विभिन्न देवी देवताओं 
के ददोन किए तथा उनको अलौकिऊ श्षक्ति सी मिली। राजवश परम्परा के अमुसार छोगों 
ने उनसे राज्य फा कार्य करने के छिए कह्दा, परन्तु आपसी बेमनस्य के कारण उनको राजा बना 
रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए पद्मसमब बढां से ये गए तथा नगर से याहर इधर-उधर 
इमशान तथा निर्न स्थान में दिन काटने छो । क्योंकि उनके भाई ने मत्रियों के कहने पर 
उनकी हत्या का पड्यत्र रचा था, छेकिन पद्मसंभव की इत्या करने में हत्यारे असफल रहे। 
पदमस्मव की साधना और शक्ति ने समी प्रकार के आधातों को जिफठ कर दिया। 

इस अकार जब पद्मसभत्र इसशान में घुमने और रहने छगे तव वहां के भूत-ओतों ने मिल 
फर पद्मसमव के शत्रुओं का विनाश कर दियार तथा सर्प-दशन के कारण राजा३ फी भी 
मृत्यु दो गई। 

आचाये पदूमसमव अब निर्दिचत हो कर झमशान में रदने लगे और उन्होंने अपनी साधना 
भी जारी रखी फलखरुप देवी, डाकिनी तथा अन्य देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया। 
जप के बल पर क्रोघराज निधातुविजय पर विजय प्राप्त कर छी। इसके बाद वह मद्दाकाल 
सप्तदेवियों, यक्षों तथा नागों से सेवक का काम छेने छगे। 

इस भ्रकार दिन-अतिदिन पद्मसमव साधना के क्षेत्र में आगे बढ्ते गए तथा उनका विभिन्न 
प्रकार की सिद्धियों पर अधिकार होता गया। इधर पदूमसभव को तत्र तथा चर्या पर विजय 
मिछतो गई उधर तिब्बत में एक ऐसे तत्राचार्य की आवश्यकता थी जो तत्काछीन तिब्बत के 
“बोन” धर्म में प्रचलित अंधविज्वासों तथा अलौकिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर नए उदार 





हि ,तिब्बती कथाओं तथा परम्परा में इस प्रकार के काल्पनिक अथवा अलौकिक असय 
29 मिलते हैं । 
प्दुमूसम॒व के साई। 





आचार्य पद्मसंभव--तिब्बत में बौद्धधर्म के संदेशवाहक ३८३ 


धर्म का प्रसार और प्रचार करने में सहायता कर सके। भारत के प्रसिद्ध महान्‌ पंडित 
शान्तिरक्षित उस समय तिख्वत में बोद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए सम्राट 
खि-सोड ह्देउ ब्युनू ( ७४०-७८६ ह० ) के” समय तिब्बत गए थे, लेकिन उनको वहां की 
डाकिनियों, भूतों, प्रेतों ने सफलता प्राप्त करने में बाधा पहुंचाई। वहां के भूत-प्रेतों ने 
किसी भी शुस कार्य को सुसम्पत्न नहीं होने दिया। पंडित शान्तिरक्षित ने इस प्रकार की 
शक्तियों पर विजय आप्त करने के लिए भारत से पद्मसंभव को बुलवाना चाहा, फलस्वरूप उन्होंने 
राजा से कह कि इस समय भारत में पद्मसंसव नामक एक सहान्‌ आचाये है, उसने तंत्र का 
सभी सिद्धियां अजित की हैं। आप यदि निमंत्रण देकर उसको तिब्बत बुलूवा सके तो मंदिर 
निर्माण में जो बाघाएं उपस्थित हो रहीं हैं, वे सब दूर हो जाएंगी । 
सम्राट खि-छोछ ल्देउ-ब्चुन ने शान्तिरक्षित के परामश को सहष स्वीकार कर लिया 
तथा उन्होंने पद्मसंभव को घुलूवाने के लिए सारत की भोर दूतों को खाना किया। पद्मसंसव 
के पास जब दूत पहुंचे तब पद्मसंभव को कुछ प्रसन्षता हुईं, क्योंकि वह इस प्रकार के अवसर 
के लिए ही बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे । 
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि पद्मसंभव ने बोद्धगया से शिक्षिर 
ऋतु में ( लगसग ७४६ ३० में ) तिब्बत की ओर प्रस्थान किया था। नाना कठिनाइयों को पार 
करते हुए धर्म त्रचार के लिए पद्मसंभव वसंत ऋतु में तिब्बत पहुचे थे। तिब्बत जा कर 
उन्होंने कई वर्ष वहीं पर बिताएं। उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी बाते भतिशयोक्तिपूर्ण 
छगती हैं। कुछ छोगों के मतानुसार पद्मसंभव॒ ने तिब्बत में १११ वर्ष बिताएं। जबतक 
सम्ये महाविद्ार का निर्माण होता रद्या तबतक उन्होंने प्रत्येक बाधा-विप्न को दूर हटाया। उस 
समय तिब्बत में “बोन” धर्म अचलित था, उसी का बोलवाला था, लेकिन पद्मसंभव के प्रयत्न 
द्वारा वहां नए धर्म का विकास हुआ । 
जब पद्मसंभव तिब्बत पहुंचे, उस समय वहां की जनता प्रचीन धर्म “बोन” को किसी 
भी मूल्य पर त्यागने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जब किसी प्रकार के नए धर्म के प्रसार 
की चेष्ा कोई भी आचार्य करता तब नाता प्रकार की देवी या आकस्मिक घटनाएं और 
विपत्तियां भा खड़ी होती थीं. फलस्वरूप जनता को कष्ट होता था और प्राचीन विद्वास्ों का 
अंधाधुन्ध अनुसरण करने वाली तिब्बती जनता यह समम्सने छयती थी कि यह सब देव-देविया 
की अप्रसच्षता के कारण हो रहा है और इस प्रकार के अंधविज्ञास के कारण वह फिर नए 
धर्म का विरोध करने के लिए ततसर हो जाती थी। इसी कारण कोई भी जाचार्य बहा पुर 
धरम असार करने में सफूल नहीं दो सका। परन्तु पद्मसंभव ने साधना के बल पर कुछ 


श्८७ विभ्वभारठो पत्रिका 


अलौकिक शक्तिया प्राप्त कर छी थीं, जिनके सद्दारे उनको इस प्रकार की देवी शक्तियों भौर 
घटनाओं] पर भाशातीत सफलता प्राप्त हुईं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भापत्तियों से वहा के 
लोगों तथा मठ निर्माणकर्ताओं की रक्षा की, जिसका षणन नीचे दिया जा रहा है । 

तिब्बत के सम्राद फिन्तोष्ट ल्देउ-ज्चन्‌ ने तिब्बत में एक मद्दाविद्वार बनवाने की इन्छा 
व्यक्त की और उसके निर्माण के लिए काफी कोशिश भी की, परन्तु दुर्भाग्ययश उसके पथ में 
नाना प्रकार भी कठिनाइयां भाती गई । तिब्बत के भूमिपाछों, भूत प्रेनों की वजह से 
मद्दाविदार के निर्माण कार्य में इमेशा वाधा ही उपस्थित दोती रहती थी। पद्मसमव ही उस 
समय एकमान ऐसे तनाचाय थे जो इस प्रकार को वाघाओं पर विजय शाप्त कर सकते थे । 
अत' सम्राट ने शात्तिरक्षित के आग्रद्न पर महाविहर का कार्य सुचाद ठग से सम्पन्न करने लिए 
पद्मसमव को भारत से बुल्वाया । 

तिब्बत की ओर प्रस्थान करते समय पद्मसमत्र मे तीन मद्दीमे नेपाल में बिता दिए। 
जब वह तिब्बत की सीमा पर पहुँच रहे थे, उस समय वहां के स्थानीय देवी-ठेवताओं ने उन्हें 
वह्दा जाने से रोफ़ा परन्तु पद्मसमय की शक्ति के सामने उन सबको मुदहफी खानों पडो। 
परदूमसभर॒ ने उन सबको अपने बश में कर लिया और उनको हरकतों को असफल 
बना दिया । 

इस प्रकार पद्मसमव विभिन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए तिब्यन की ओर बढ़ते 
गए। जब थे तिब्बत के स्तोदू छुछ नामक स्थान पर पहुँचे जो व्हासा से लगभग २० मील 
है तब तिन्बत-सम्राद ने अपने मत्रियों को पद्मसमव के सम्मान में स्वण और हीरे जवाइरात 
के साथ बद्दां पर भेज दिया। उन लोगों के साथ एक सुसज्जित धोड़ा था जो विशेष ढग से 
सजाया गया था। सम्राटके छोग जब पद्मरभन से मिले उस समय वे समी जलामाव 
के कारण पीडित थे । वहां पर पानी का अभाव था और पानी मिले की कहीं आशा भी 
नहीं दिखाई पड़ती थी । पट्मसमव को जब उनवी कठिनाइयों का पता चछा तब उन्होंने एक 
छाठी से चट्टान पर प्रहार किया, फरछरूप चट्टान में छेद हो गया और चढ्ठा से पानी निकलने 
छगा। वहाँ के जितने पीड़ित जीव जन्तु थे सबने अपनी प्यास बुकाई४। इसी कारण 


डस स्थान का नाम स्तोद-तुदशोझ-पतल्द-छु पड़ा। बहां से छोग जृत्य-बाय और नाना प्रकार 
की उत्साहपूर्ण ध्वनि करते हुए पदूमसमव को राज दरार तक ले गए। 





४, दि टीवेटन बुक आफ द्‌ भेंट लिवरेशन डवब्त्यू० बाई० ई० बेन्चज (छठ १८४। 
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जिस समय शान्तिरक्षित तिब्बत गए थे, उस समय उन्होंने पहले सम्राट को प्रणाम किया 
था, इसलिए सम्राट ने सोचा कि पद्मस॑सव भी पहले उनको प्रणाम करेंगे लेकिन पद्मसंभव जब 
सम्राट से मिले तब उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। राज के मन की बात पद्मसंसव 
जान गए इसलिए उन्होंने राजा से कह्दा “हे राजन | तुमने तो अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया 
है। में पद्मज हूँ, और में द्वितीय बुद्ध हैँ। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुम्तको 
प्रणाम करो ० और तुरत उन्होंने अपनी यौगिक साधना का प्रद्शन करते हुए कहा कि 'में 
तुम लोगों के कल्याण के लिए आया हूँ। इसलिए तुम लोगों को चाहिए कि मेरे सामने शिर 
भुकाओ !! और पद्मसंसव ने यौगिक प्रणाली से अपनी अंगुली ऊपर की ओर उठाई, 
थोड़ी ही देर में उसमें से अम्नि निकलने लगी, जिससे राजा के वस्त्र जल गए, बढ़े जोर की 
बिजली कॉंधी तथा भूकम्प आ गया ।५ इसके बाद राजा ओर मंत्रियों ने पद्सरुंमव की शक्ति 
को पहचान लिया तथा सबने उनको प्रणाम किया | 


सप्ये महाविह्ार को स्थापना 


सम्ये महाविहार को स्थापना के पूर्व तिब्बत में कोई भी विद्यार नहीं बना था, क्योंकि निर्माण 
के समय नाना प्रकार को बाधाएं उपस्थित हो जाया करती थीं। इसके पहले कोई भी 
तिब्बती सिक्षु नहीं बनाथा। वेसे वहां पर बौद्ध ध्मे के प्रचारक बहुत पहले से ही पहुँच 
चुके थे। लेकिन किसी ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, क्योंकि वहां के स्थानीय देव-देवी 
उनके पथ में बाघाए खड़ी कर देते थे। राजा के मताजुसार ब्रह्मपुत्र के उत्तर और ल्हासा 
के दक्षिण-पूर्व में एक मठ के निर्माण के लिए श्रगू दूमर मजित्‌-बसुठ_ नामक भूमि महाविहार 
के निर्माण के लिए चुनी गईं। यह महाविद्ार मद्दाराजा धर्मपाछ द्वारा निर्मित ओौदन्तपुरी 
के नमूमे पर बनाया गया। इस महाविदह्ाार का आरंभ भूमि-व्याप्र वर्ष के आठवें महीने 
के आठवें दिन६ भारंस किया गया था। उस दिन बृहस्पतिवार था, अनुराधा नक्षत्र था, 
उसी दिन उस महाविहार की स्थापना हुईं थी। जिस समय समये महाविहार की स्थापना की 
गई उस समय तिब्बत में नाना प्रकार के शुभ अनुष्ठान किए गए तथा उत्सव मनाए गए। 
सारे भोट देश में सम्‌ये महाविद्यार के समान कोई भी महाविहार नहीं बनवाया गया। उस 


५, चही ६ पृष्ठ १८४ । 
६, पही--28 १८४-८५। इस प्रकार के अनेक अलौकि चमत्कार पद्मस॑सव ने दिखलाए। 


३८६ विश्वभारती पत्रिका 


महाविद्वार में एक प्रयान देवाल्य बनवाया गया। यह मद्गाविद्यार तिमजिछा है। ऊपर 
की मणिछ पर चारों कोणों पर चार छोटे-छोटे मदिर हैं, जिसे तिब्बती में त्वोगू फदते हैं। 
मदिर के चारों थोर चार मदाद्वीप अर्थात्‌ गिटद्‌ बुशि » आठ उपद्वीप अर्थात गिल॒ट-फतर्गयद 
उपर यप्ष, नीचे यज्ञ और एृष्ट-मड के तु ग्िलड , तथा विशुद्ध स्नान ग्ृद्द बनवाए गए। 
धादर के चारों दरवाजों पर शक्ति द्वीप तथा आठ नाथों का मदिर है। उसके साथ ही 
मद्दाराछ देव का मदर भी है। चारों हारों पर बहुत बढ़े-बढ़े स्तूप हैं। तथा अकाद ज्वाछा 
स्तूप को छे कर तीस स्तूप हैं। उन विहारों भौर स्तृपों के चारों मोर एड बहुत 
बड़ी चद्दारदीवारी है जो पूरे मद्दाविद्वार की मुरक्षा करती है। चद्दारदीवारी का रग पीछा है 
तथा उस पर विभिन भ्रकार के चित्र बने हुए हैँ । 
इस मद्दाविद्ार के निर्माण में साठ दजार लोगों ने काम किया था। मद्याविद्ार के 
निमाण के समय प्राय वहां के देव-देवी रात में पूरे काम फो नष्ट कर दिया करते थे, 
जो काम दिन में छोग कर के जाते थे, उसे घे सब रात में गिरा दिया करते थे । इस प्रकार 
की हरकत को रोकने के लिए सम्राट_ ने पद्मसमव से अनुरोध किया । सम्राट, ने पद्मसमव से 
कहा कि इम सबको भाप वश में कीजिए नहीं तो महविद्यार का निर्माण करना असमय है । तब 
आचाये पद्मसमव ने वहां की देवी शक्तियों को अपने वश से कर लिया। ठस समय ब्रह्मा 
ओऔर इन्द्र भी उस महाविद्ार के निर्माण के लिए आ गए थे। भन्‍्य चार राजाओं मे उस 
मदिर के निर्माण के समय अन्य सभी भ्रकार को व्यवस्था की। भत पितृद्देतु, मातृहेतु सभी 
देवी-देवताओं ने मद्दाविद्वार के निर्माण के लिए रात-दिन काम करना आरस कर दिया। 
रान में मद्दाविद्ार का काम देवी-देवतामों द्वारा क्या जाता था णो दिन में मलुष्यों द्वारा किए 
गए काम का दुगुना दोता था ! 
इस महद्ाषिह्वार के निर्माण के परचात्‌ बहुत से छोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। 
मद्दाविद्ार के निर्माण के परचात्‌ सर्वप्रथम सात व्यक्तियों को मिक्षु घनाया गया। उसके 
बाद दिनोदिन मिक्षुओं की सख्या में उरद्धि होने लगी । तिब्बत में जब यह मद्दाविह्ार बन गया 
तब सम्राट, का उत्साह बढ़ा और उसने भारत के साहोर, काइमीर, मगध आदि स्थानों से 
मद्दापडितों को नि्म॑त्रित करके बौद्ध धम का असार और प्रचार करवाया, साथ ही उन धामिक 
व्यक्तियों के मारतीय धर्म प्रथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया तब बोद्ध धर्म विब्बती 
जनता के लिए कठिन नहों रह गया, वे छोग गपनी भाषा में इस पविन धर्म को पाकर धन्य 
धन्य हो गए। छेकिन तिव्वती जनता के लिए सस्कृत तथा भारत के गन्य मूछ अ्रथों का महत्व 
सबसे अधिक था, क्योंकि वे छोग सस्छृत और भारतीय साहित्य को पविन मानते थे और 
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आज भी मानते हैं। इस प्रकार आतचार्यों' के सफल प्रयास और कठिन परिश्रम के उपरान्त 
तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बढ़ गया। महायान तथा अन्‍य भारतीय साहिल्य 
का विशेषरूप से अनुवाद कार्य इसी समय हुआ था । 

दीक्षितों में बहुत से छोगों को नाना अकार की सिद्धियां मिललीं। इस प्रकार से किसी 
किसो साधक को एक सौ आठ सिद्धि सी मिली। आंचाये पद्मसंसव ने तिब्बत में सर्वप्रथम 
महाविहार की स्थापना कर के भारतीय साधकों भौर पंड़ितों का मार्ग उन्मुक्त कर दिया। 
इसके बाद से भारतीय पंडितों का तिब्बत आना-जाना आर॑स हो गया और उसके बाद किसी 
सी साधक को इस प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा । 

राजा खि-स्लोड-तदेस बचुन्‌ के समय भजुवादक कस्य-कोर वेरोचन ने जो तिज्बती थे 
सर्वप्रथम अनुवाद्‌ का काये भारंस किया था। उन्होंने आये देश के भगवान्‌ बुद्ध के वचनों 
का भनुवाद तिब्बती भाषा में प्रत्धुतु किया। साहोर देश के महापंडित बोधिसत्व 
शान्तिरक्षित ने तिब्बद जा कर वुद्ध के उपदेशों, भादेशों और घर्मों' की व्याख्या की तथा साथ 
ही उसका अनुवाद भी प्रस्तुत किया परद्मसंसव ने भी तांनिक साधनाओं का उपदेश दिया। 
उनके उपंदेशों को उस समय पवेरोचन स्त-ममूसल-बचुन्‌ ने लिपिबद्ध किया था। और फिर 
तिब्बती भाषा में उसका अनुवाद किया था । भारतीय मद्दापंडित विमलू मित्र ने जो उपदेश 
दिए उनका अनुवाद चोगृ-रो क्लडी-ग यल-म्छुन्‌ और सात भाषाओं के ज्ञाता गजब के अनुवादक 
सथ-ग यूस्‌ ये शेसू ने किया। उन्होंने उस समय ग नुब-नम-मखडी सिछ पो, तथा ज्ञानकुमार, 
रिन-छेन:म्छोग_ आदि ने बहुत से तांत्रिक ग्रंथों का अनुवाद किया। 

उसके बाद से अनुवाद कार्य होता रद्दा और कामगयुर तथा तांगयुर का अनुवाद पूर्ण हो 
गया जो आजकल तिब्बती त्रिपिटक के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें सतोन्र, तंत्र, प्रज्ञापारमिता, 
साध्यमिक-सूत्र, असिघरम, विनय, जातक, तके, साहित्य, व्याकरण, चिकित्सा-श्ास्त्र 
इत्यादि अंथ सम्मिलित हैं। यह पूण साहित्य और घर्म २९५ पोधियों तथा ३७२३ 
प्रथों में संगहीत है। इसमें कुछ मूछ अंथ भी हैं। आठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी 
तक इस अकार केग्रथों के अबुबाद तिब्बती में होते रहे। उसके बाद धीरे-धीरे समये 
महाविहार के अनुकरण पर बहुत से मह्यविहारों की स्थापना की गई। 

आचार्य पद्ससंभव तिब्बत में समये महाविद्दार की स्थापना के पश्चात्‌ जब तिब्बत छोड़ने 
लगे तब उन्होंने सम्राट, से कह्दा था कि अब राक्षसद्वीप के राक्षतों को वश में करने का समय 
भा गया है। यदि इस महान्‌ शक्ति को पद्मसंभव रोकने में असमर्थ रू तो थे सब मानव 
जाति का विनाश कर डा्लेंगे। यह देश उडडीयान देश से दूर नहीं था। वह पांच बड़े 
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नगर और पाँच सौ गांव थे। पदूमसमव का यह अमिप्राय नहीं था कि राक्षों फा समूठ 
विनाश कर दिया जाय। वह चादइते थे कि उन राउसों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाए। 

तिब्बत छोड़ते समय पद्मसमव ने कद्दा था कि अवलोक्तिद्वर द्वारा ही चरम सिद्धि की 
प्राप्ति होगी। सम्राट  मनत्नी तथा अन्य प्रजा के छोग घोड़े पर चढ़ कर पद्मसमव को विदा 
करने के लिए गुद-थद-स नामक स्थान तक गए तथा वहा पर एक रात रहे। आत काछ 
पदूमसमव मे लोगों को अतिम उपदेश और भाशीर्वाद दिए और सम्नाठ_ ने उनको नमस्कार 
फर विदा किया। 

डस समय आकाश में हो रहे वाय उृत्य और गीत से दिशाएं गूज उठीं। उस समय 
कहीं से इन्दंधनुषी नोछ अज् भाया साथ में बहुत से देव-देवी थे, वे छोग पद्मसमव को साथ 
लेकर राक्षस द्वीप की ओर चले गए । 

इस प्रकार पदूमसमव के श्रमाव से ही तिब्बत में बौद्ध धर्म का विकास हो सका और 
तिब्बत की जनता को एक नई दिशा मिली) उनके जीवन में नई रोशनी आई। छोगों 
ने प्राचीन मान्यताओं पर विज्वास करना धीरे धीरे छोड़ कर नया रास्ता अपनाया। तिच्वत्ी 
जनता के जीवन में तथा उनके सामाजिक और धामिक क्रिया कर्मों में मद्दान्‌ परिवर्तन हुआ । 
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। नवृब॒सत 
शिल्पी-न्य० ह० शुक्र 


ग्रंथ समोक्षा 


पेण्टिरक बाय य० क० शुक्ल ( यश्ञेववर श॒क्त के चित्र )--प्रकाशक-चित्रकार, बनस्थली 
विद्यापी5, राजस्थान । सात चित्रों का संग्रह, मूत्य ६) रु० । 


यज्ञेश्वर शुव्ू ख्यातनामा चित्रकार हैं। छगमग पिछले ३५ वर्षों' से उनकी इृतियाँ 
प्रदर्शित होतो भा रही हैं और प्रशंसा प्राप्त करती भा रही हैं। उनके चित्रों के विषय सुस्पष् 
और वर्गन भाव प्रधान होते हैं। प्रस्तुत संग्रह में नाना रंगों के सात चित्रों की प्रतिकृतियाँ 
+ हैं; दानलीला, पनघट का दृश्य, प्रेमी हृदय, भ्राम कन्या, मूछा, नवत्॑ंसत, युगल ( भजंता 
की भनुकृति )। इश्षराजि, पव॑त प्रदेश में पत्थरों को फोड़कर निकलने वाली घास, वन्य 
फूलों का पाखं भूमि में वस्त्रों से सुसज्जित तथा भआाभरणों से अरलंद्त गुजर वनिता किसान वधृ 
है या मध्यम वर्गीय संभ्रांत वधू यह कहना कठिन होगा। पर उनमें स्त्रीछुछूम आाकषंण है 
जो दद्यंक को अपनो भोर आद्ृष्ट करता है । 


झुबलजी मे अपनी कृतियों में एकाधिक शेलियों का प्रयोग किया है; यह उस संग्रह के 
चित्रों से भो प्रमाणित होता है। नव वसत चित्र में जो पत्रिका के प्रस्तुत अंक में भी दिया 
जा रहा है, चीनी रेखांकन पद्धति का उन्होंने कुशल प्रयोग किया है। उनके प्रकृति चित्रण 
पर इस शेली की छाप स्पष्ट लक्षित होतो है 


आलोच्य संग्रह के प्रस्तावना-लेखक डा० खंडालवाला ने अपने वक्तव्य में ठीक द्वी कहा है 
कि शुक्र जी आजकल की आधुनिक चित्र-साषा के साध्यम का प्रयोग नहीं करते हैं, अतः जो 
चित्रकला की भाधुनिकतम प्रत्नत्तियों के प्रेमी है उनको शुक्र जी के ये चित्र आकषेक नहीं प्रतीत 
होंगे। शुक्र जी प्राचीन परंपरा के अनुयायी हैं। उनके चित्र उन कला प्रेमियों को सद्दानुभूति 
भ्राप्त कर सकेंगे जो कछा के सुगम बोवयम्य रूपों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं । 

हमारा विश्वास है कि यह लघु संग्रह लोकप्रिय द्वोगा । मुद्रण सुन्दर हुआ है । 


-+दिनकर कोशिक 


बाल साहित्य--लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सम्पादक--लीला मजुमदार, क्षितीश राय, 
प्रकाशक--सा हित्य अकादेमी, नई दिल्ो, पृष्ू---२५७, सूल्य--छह रुपये । 


प्रस्तुत पुस्तक रवीन्द्रनाथ ठाकुर---विरचित बाछ-साहित्य की विविध रचनाओं का संकलन 

! इन बालोपयोगी रचनाओं का मात्र देवनागरी लिप्यंतर दिया गया है। लिप्यन्तरकार 
हैं श्री बुगजीत नवरुपुरी । ग्रार्म के सोलह प्ृष्ठों में 'कवि-कथा' शीषेंक से कवि को जीवनी 
हिन्दी भाषा में दी गई है तथा अंत में बंगला शब्दों के उच्चारणों की कुछ विशेषनाएँ एवं बंगला- 
_आण संदंधी इुछ ज्ञातव्य बातें बोधगग्य रूप में हिन्दी में ही वर्णित हैं। संकलन में 


उत्तर रचनाएं संगद्दीत हैं ; पर इन रचनाओं के हिन्दो अनुवाद नहीं दिये गये हैं। कम-से 
११९ 
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कम गद्य-स्वनाओों के द्िन्दी-अदुबाद तो देने ही चाहिए थे। द्िम्दी-अनुवादों के भमाव में 
पुस्तक का उपादेयता का क्षेत्र सदुचित हो गया है। बंगला सापी तथा घंगला-भाषा के जानकार 
ही इस पुस्तक का छाम उठा सकते हैं। एक लिपि >स्तार की दृष्टि से यह प्रयल भगश्य स्ठुल्य 
है। पुस्तक में दस गीत, सेंतीस कविताएँ, दीन पत्र, एक गद्य रचना, सात कद्दानियाँ, दो 
अदसन, दो तुक्बदोी, तीन सस्मरण, एक रेखाचिन, एक गीति-नाट्य, एक नाटक, एक #श 
उपन्यास, और तीन निबन्ध सकलित हैँ । 


रामयरित मानस का तत््य टश्म--छेखक डा० श्रीश कुमार, प्रकाशक--छोक चेतना 
प्रकाशन, जबञुपुर, पृ--१९२ मूत्य--दुस रुपये । 


प्रस्तुत पुस्तक जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी एच० डी० को उपाधि हेतु स्वीझत शोध- 
प्रथध का किचित परिवर्तित रुप है। 'प्रायक्थन! में ठेखक ने लिखा है, “एपाटति, वाह्म- 
विधान, कधा-तन और शित्प विधि की दृष्टि से तो मानस की बहुत आलोचना हुईं, पर मानस 
फे तत्त्व दर्शन का सांगोपांग व्यवस्थित आख़्यान अमी भी अव्यास्यात है। आलोचकों ने 
अपने मन्तव्य पहुछे से स्थिर कर लिए और उन मन्तव्यों की पुष्टि के लिए, भनुकू् पत्तियों के 
चयन में वे बाद में प्रतत हुए ।” इस सदर्भ में तुलसो-सादित्य पर हुए शोध-फार्य फी सक्षिप्त 
चर्चा भी की गई है , यथा--पादर जे० एव्० कारपेण्टर के शोध-प्रबध “दि थियराजी भाफ 
तुलसीदास! म॑ मिशनरी दृष्टि की प्रधावता है। डा० वलदेव प्रसाद मिश्र फा शाध प्रबन्ध 
तुलुसी-दर्शन! ब्यावद्वरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। डा० माता प्रसाद 
गुप्त के शोध प्रब'घ “तुलसीदास! में अध्यात्म-द्शन सवधो सामग्री में विवेचन की अपेक्षा विवरण 
को प्रधानता है । ढा० उदय भानु सिह के डी छिट_> का शोघ-प्रबन्ध “तुलसी दान मीमांसा' 
अवश्य तुलसी विषयक दार्शनिक समीक्षा के प्रमाव की पूर्ति करता है, पर इसमें भी बहुत 
से विचार-विन्दु छूठ गए हैं। डा० रामदत्त भारद्याज का शोध-प्रबन्ध “दि फिलासफी आफ 
तुलसीदास” अमो अप्रकाशित ही है। इसमें सदेद नहीं, 'रामचरित मानस का तत्त्व-दशन! 
नामक ग्र्युत शोध-अ्रवन्ध नये क्षेत्र का विस्तार से उद्घाटन करता है। शोधार्थों ने अछूते 
विषय का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। प्रबन्ध में ब्रह्म, माया, जीब, मोक्ष भौर 
मोक्ष-साधन पर मौलिक जिचार व्यक्त किये यये हैं। ब्रह्म के अतर्गत राम परम-बह्म हैं, 
ब्रह्म वेदान्त-वेद है, श्द्म सचिदानन्द स्वह्प है, अहम स्वय प्रकाश और ख्वय सिद्ध है, मक्ष 
एक अद्दत और मेदातीत है, अह्म अप्रमेय, अव्यक्ष और अतीर्द्रिय है भादि की चर्चा है। 
प्र्तुत शोध प्रत्रध की प्रमुंख विशेषया इस स्थापना में है कि तुलसी के राम स्वह्पत सग्रुण 
नहों अपितु निगगुंण हैं। यह कथन विचिन होते हुए भी शोधार्थी की दृष्टि में तात्तिक है। 
यद्दी अछ्तुत प्रबन्ध की मौलिक देन है। शोधार्थी ने श्रबध में 'रामचरित मानस! से अनेक 
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उपयुक्त उद्धरण प्रस्तुत किये हैं; पर उनको व्याख्याएँ नहीं दी हैं। संपुष्टि के लिए यह 
आवश्यक था। 
-- महेन्द्र भटनागर 


अत्तीत का अभिनवालोक--लेखक--प्रो० मायाप्रसाद त्रिपाठी। विश्वविद्यालय प्रकाशन, 
के० ४०६ भेरवनाथ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित। प्रथम संस्करण, १९६८। मूत्य तीन 
र्पए। प्रष्ठ संख्या १३२ । 


पुस्तक का नाम--“'अभतीत का असिनवालोक'--जितना आाकषक है, उतना ही भ्रम 
उत्पन्न करने वाला भी है ; क्योंकि इसके कई अर्थ हो सकते हैं। सामान्यतः इसके तीन भर्थ 
हो सकते हैं : पहले अथ में इसका तात्पयं भारत के भतीत भर्थात्‌ भारत की रुंस्कृति और 
उसके इतिद्दास के उस अंश से है जो वर्तमान जन-जीवन को भाछोकित किए हुए है। इस 
तरह बदलते हुए वर्तमान युग में भी छोक-जीवन ओर परम्परा के बोध और उनकी अमिव्यक्तियों 
के नित नए रुपों की चर्चा इस शीर्षक के अन्तगत की जा सकती है। दूसरे अर्थ में भारत 
के “अतीत का अभिनवालोक” वर्तेमान युग में जबकि हम अपने अतीत के गौरव, रस्कृति और 
परम्परा को काफी दृ॒द तक भूल गए हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नारे और इस पुनरुत्थान 
की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों और कार्यों का द्रोतक हो सकता है। तीसरे अर्थ में 
वतमान व्ज्ञानिक युग के आलोक में भारत के अतीत की--यानी उसको संस्कृति और उसके 
इतिहास की चर्चा और व्याख्या की जा सकती है । 


किन्तु तीनों अर्थो' में से किसी भी एक अथ में सम्पूणदया पुस्तक की नामावलछी का 
उपयोग नहीं हुआ है यद्यपि तीसरा अथ ही पुस्तक के उहृश्य के सबसे अधिक निकट है। स्वयं 
लेखक ने इस हेतु के संबंध में इस प्रकार लिखा है--“वेज्ञानिक त्रिपाझ्व में विश्लिष्ट---युग- 
युगान्तर के कुछ परम अभिराम एवं विस्मयावह सत्य तिमिरोन्मीलन की एक विशिष्ट यात्रा 
में 'कमी ऐसा हुआ था! के अभिनव तड़दुन्मेष में नूतन प्रेरणा-स्फुरण जगाने के लिए--- ।” 
वेज्ञानिक विश्लेषण के साथ 'कमी ऐसा हुआ था! का बोध तीसरे अर्थ को पहले भर्थ से जोड़ 
देता है। किन्तु बात एक निष्किय परम्परा-बोध से आगे नहीं जातो। बह अपने भतीत 
के प्रति हमारे आग्रह को और अधिक मजबूत बनाती है, भले ही सं/कृति और परम्परा के प्रवाह 
और उसकी गत्यात्मक दाओं तथा उनको अभिव्यक्त करने वाले विभिन्न रूपों से उसे कोई 
मतलब नहीं । अपने अतीत के प्रति 'कभी ऐसा हुआ था! का विस्मय और उससे प्राप्त होने 
बाछा संतोष पहले अर्थ को दूसरे अर्थ से भी सम्बद्ध कर देता है; क्योंकि अतीत के बोध 
के साथ ही उसके प्रति हमारा आग्रह इस वतेमान में अतोत की पुनर्स्थापगा अथतरा पुनरुत्थान 
की भावना को जन्म देता है। किन्तु संस्कृति और परम्परा को नवजाग्रत करने एवं उसके 
संचार प्रसर के उद्देश्यों और श्रयासों से लेखक को कोई मतलब नहों। इस सरह यह स्पष्ट 
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है कि पुरतक का कथ्य क्‍या हो, इसको फोई निद्िचत रप-रेखा लेखक के दिमाग में नहों है। 
प्रकाशक ने अपनो भोर से लिखा है कि “लघु आय्यायिकाओं की माँति इस अथ में पढ़ें 
भारतोय विज्ञान का सगीत जैसा मधुर और रमणीय इतिहास । इहें एक परिप्रेक्ष्य में भाधुनिक 
वैज्ञानिक आस्यानों का मी कोई व्यतीत सस्करण फटा जा सकता है।” किन्तु इस पुस्तऋ 
में आधुनिक विज्ञन की प्रगति के संदर्भ में भारत की अतीतकालीन वेश्ञानिक उपलब्धियों 
की चर्चा बहुन ही सोमित तौर पर फो गई हटै। घुल दोतीन छेखों में ही इसकी चर्चा हुईं 
है। अन्य लेख दूसरे विषयों पर लिखे गए हैं। 

विभिन्न पिपयों पर लिखे गए छेछों का वर्गीकरण मुए्यत तीय विभागों में किया जा 
सकता है। पहले विभाग में विज्ञान से सबधित लेख आते हैं--जंसे, प्राचीन ऋषियों फी 
आधुनिक काल-भायता' तथा “भारत में क्वेन्टम सिद्धांत का श्रथम प्रवतेन ।” दूसरे विभाग 
के अन्तर्गत रुस्‍्कृति एवं साहित्य से सम्बन्धित छेव है--जेंसे “दिद्नागाचायं और उनकी 
बुन्दमाला” “द्ाब्दृशक्ति की सीमा और मत्रशक्ति” “मुप्त्मानों पा सद््धत प्रेम ” भादि। 
तीसरे पिमाग में इतर तिध्यों पर लिसे गए नियध हँ--जसे, 'प्राचीन भारत में सेलरूद 
ओर मनोरजन,” “भारत की प्राचीनतम बह्मुखी योजनाएँ” “दूप-सरोवर की सुद'ई” भादि । 
इस प्रकार पुछतऊ में कुल भद्वारद निबंध हैं जिनमे से अधिसांंश छेख छेखक द्वारा व्यक्त किए 
गए 'हैतु' पे च्युत हैं। अगर कोई सबंध है भी तो सिर्फ इतना हो झि इन छेखों का रिपय 
“बीते हुए क्‍छ' का है? जो आज पढ़े जाने पर हममें “ऐसा कभी हुआ था” का बोध एलन 
फरा सऊं। आधुनिक सदर्भ और बेज्ञानिक विश्लेषण दोनों छूट जाते हैं। इनके अमाव 
में हमारा विस्मय मात्र सतद्दी होकर रह जाता है। यों इसमें भी संदेद कया जा सकता 
है कि क्या वास्तव में ये लेख ऐसे प्रामाणिक तथ्यों फो छेकर और ऐसी युतियों और तह 
क्रो देते हुए छिसे गए हैं कि हम भारत के प्राचीन वैमपय में अपना वि्वास व्यक्त पर सर्के , 
उसके प्रति अपना आग्रइ जता सऊे। अपनी सस्छृति के प्रति आग्रइ तो उचित है, किन्तु 
अगर हममें एक ऐसा पूर्बाग्रइ हो कि हम आवूनिऊ वज्ञानिक प्रगति के दर मए चरण को अपनी 
सस्‍्क्ृृति और घर्मग्रथों मे बीजहूप में तिद्यमान मानें, तो वद निरिचित ह्वो अनुचित है। किन्तु 
कुछ इस तरद का पूर्वाग्३ भी लेखक में है। “भारत में कोयछा-सदोहन उद्योग” नामक 
एक लेख में लेखक ने शतपथ ्राह्मण का एक उद्धरण देते हुए कहा है कि “अस्तिम बाव्य से”-- 
( यानी कोये से अक्विस्स को भौर तद्‌नन्तर आय जीवों की उत्पत्ति हुई )-“यद पूरंणंतण 
स्पष्ट टै कि यहाँ पत्थर को विविध अवध्याओं का अति सुतेप में निहपण है, साथ ही उसमें 
जीव जन्तुओं की सृष्टि की वैज्ञानिक व्यार्या का मो सृत्य बट-बीज समाहित है।” मुझे न तो 
यद्द “पूर्णतया स्पष्ट” है और ने मुझे इसमें “उष्टि की वैज्ञानिक व्यास्या” का बोई बोज मज़र 
आता है। इस तरह का पूर्वाअ्॒ट और आमतौर से किसो बात को वैज्ञानिक कह देने की 


उदार-दृत्ति कई छेखों में देखी जा सकती है। स्थानामाव के कारण यह्दाँ उनके <दाहरण 
दे पाना समव नहीं है । 


चूँकि लेखक क्रो दृष्टि पूर्वाप्रददों से बैंधी हुई है, इसलिए तक प्रक्षिया में भो एक प्रकार 
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का ढीलापन है। उदाहरण के लिए कोयला के निर्यात अथवा छीइ-स्तम्भों आदि के ढाले जाने 
की बात को लेकर यद्द तो कद्दा जा सकता है कि इन प्रस॑गों में कोयला वस्तुतः पत्थर का 
कोयला! है; परंतु अगर हमारे प्राचीन साहित्य में कोयले का कोई जिक्र आया तो उससे 
छकड़ो के कोयले के बजाय पथर के कोयले का अथ समझना और फिर यह कहना कि हम उस 
भतीत में भी कोयला-संदोहन करते थे, ठीक तक॑ नहीं है। इसी तरह छुछ निबन्धों में 
लेखक द्वारा दिए गए तक॑ विरोधामास उत्पन्न करते हैँ । उदाहरण के लिए “नवीनतम 
वेशानिक परिप्रेक्ष्य में मूर्तिपूजा की छानबीन” नामक लेख में लेखक ने वरदान माँगने के संबंध 
कहा है कि, “हमारों मनौती की मस्तिष्क की विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रतिमा से परिवर्तित होकर 
हमारी संकव्पशक्ति यः इच्छाशक्ति को और सुह़् तथा उज्बंसित बनानी है,” पर फिर भी यह 
कहा है कि मनोती करने या वरदान मांगने का निबंध किया जाना चाहिए क्योंकि गांधीजी 
तथा “उच्चकोटि के घम्ग्रथों ने इखर से कुछ मांगने का निषेध किया है। भगर इस तरह 
का कार्य हमारी इच्छाशक्ति को बलवती बनाता है तो उसका निषेध क्यों किया जाना चाहिए, 
इसकी व्याख्या समुचित तोर पर संतोषजनक ढंग से को जानी चाहिए | 


लेखों की भाषा बहुत अधिक्र बोमिक ओर कृत्रिम है। लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्दावली 
के कुछ वाक्यांश जो मेने ऊपर उदड्धत किए हैँ, उनसे यह बात स्पष्ट हो जाएगो। वास्तव में 
लम्बे-लम्बे वाक्य हैं और चुने हुए अनेक शब्दों का ऐसा अभाव है जो साधारणतः न तो बोलचाल 
की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और न लिखने में ही । छपाई को अनेक भूलें हैं और दो प्ृष्ठों 
का शुद्धि-पत्र पुस्तक के अंत में दिया हुआ है । 

लेखों में विशेषकर “दिडनागाचायं और उनकी कुन्दमाला' शीर्षक के अन्तर्गत लिखे 
गए दो अच्छे लेख हैं ओर इनमें लेखक के परिश्रम तथा उसकी अनुरुधानाम्मक बृत्ति का 
परिचय मिलता है। “मुसलमानां का संरबइत प्रेम” तथा “प्राचीन भारत के भौगोलिक 
यंत्र “जेंसे कुछ निबंध ऐतिहासिक तर्थ्या को प्रस्तुत करते हैं ओर अच्छो तरह लिखे गए 
हैं। परन्तु ये लेख पुस्तक के नाम के साथ किस न्याय से जुड़े हुए हैं, यह पहले ही बतलाया 
जा चुका है । 


--चारीन्द्र कुमार वर्मा 


राजसवन की सिगरेटदानो--लेखक श्रीषिनोद शर्मा; प्रकाशक--ओोमझुप्रकाश, राधाक्ृप्ण 
प्रकाशन, रुपनगर, दिल्ली ७; प्रष्ठ १४० ; मूल्य ६० ३]५० । 


प्रस्तुत पुल्लक में श्रीविनोद शर्मा के बीस व्यंग्यात्मक निबंध हैं। पं० श्रो नारायण जो चुर्वेदी 
ने विनोद शर्मा के नाम से ये व्यंग्य लेख लिखे हैँ। चुर्बेदो जो प्रसिदर शेछोकार हैं। शर्मा जी 
ने साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि कुछ उल्लेखनीय -घटनाओं या समस्याओं को चुन 
कर बड़ी सरस ओर व्यंग्यपूर्ण शैली में उन्हें अभिव्यक्त किया -है। ययपि प्रछ्ठुत कृति के- 


ड्द्र पिश्वमारती पत्रिका 


सभी छेख उचकोटि के नहीं हैं तथापि बुछ व्यग्यात्मक लेख बहुत अच्छे हैं। व्दादरण के 
लिए 'दशमल्व पचाग', 'मए करो 'नए रोग! 'समय बचाऊ पत्र, नौकरी, बोर 'राजमबन 
की सिगरेटदानी', 'लाल फीताशाही” व्यग्य छेख देरें जा सकते हूँ, जिनमें हास्य और व्यग्य का 
पूर्ण परिषाक हुआ है। “निराला और श्रीविनोद शर्मा”! नामक लेख संस्मरणात्मक शैली में 
लिखा गया है फिर भी इसमें दास्‍्य और व्यग्य का पुठ स्थान-सस्‍्यान पर मिलता है! जैंसें-- 
पर “तब ही तो निराला जनमें रहे!। निराराजी ने छूटते है कड़ा "मामा को पुरानी 
बाते सव याद हैँ।” ( प्रष्ठ १०० ) 'राजमयन छी सिगरेटदानी' में लेखक ने “भारत 
दैट इज हृडिया! के द्वारा जो व्यग्य किया है उससे सभी छोग परिचित हैं। इसमें शर्मा री 
स्वय राजमवन की अतिविज्ञाला के अतिथि हैं, जिसमें उनके सिरद्वाने के पास छोटी मेज 
पर पीतल को एक प्राचीन सारतोय क्लछ'कृति सिगरेठदानी ( एशट्रे ) के रूप में रखी थी।” 
( प्रूष्ठ ११७ ) ध्यानपूर्वक देखने पर पता चराक्नि यह किसी देबालय में काम आनेबालो 
“आरती! थी, जिस पर गणेशजी को मूति बनो हुईं थी। भाज उसकी यह दशा देख कर 
शर्माजो को दुख होता टै, इसलिए कहते हैं--( गणेशजी ) 'दिवता होने तथा इस सेक्यूणर 
विरोपी ग्रथ के प्रणयन में सहयोग ढेने के कारण आप भाज के कागजी देवताओं को निगाढ़ 
में घोर अपराधी हैं। अतएवं आप फो इस सेफ्युलर-युग में दण्ड का मागो द्वोना द्वी पढ़ेगा।' 
प्र० ( ११७-११८ )। 


“योर! नामक लेख यहत-ही रोचऋ है। आजकछ समाज में, चाहे थइ शिक्षित हो या 
अदिक्षित, कुछ ऐसे छोग हैं जो अपनी याते दसरों को पिलाते जाते हैं। यह व्यक्ति उनकी 
बात सुनने के लिए तैयार है या महीं, इसकी परवाह उनको नहों है। इसमें ऐसे छोगों पर बढ़े 
मामिक टग से व्यग्य क्या गया है। “इस समय आप जल्दी में हैं। अमी तो में पूरी बात 
फह हो नहीं पाया। रात को फिर आऊंगा 7? ([ प्रृू० ९२ )। 


गआाजकछ दफ्तरों में लो छापरवादी होतो है, साधारण सो बात के लिए फाइले बनती हैं 
तथा उन पर समो अधिकारियों, लिपकों की टिपणी लिखी जाती है और भन्‍्त में 
परिणाम बुठ नहीं निकलता, 'छाकू फोताशादी! में उस पर >*िममेम व्यग्य कया गया है, 
(४० १२२-१३३ )। “दशमलब पचांग' में लेसक ने सरकार द्वाग चलाई गई दुधमलव प्रणाली 
की सुविधाओं की ओर इंगित कग्ते हुए फ्ड्ा है कि यदि दशमलव प्रणाली से हिसात्र किताब 
करे में आसानी होती है तो क्‍यों नहों “उसमें १०० सेकण्ड का एक मिनट, सौ मिनट का 
एड घण्ठा और दस धण्टों का दिन रहे ! ( प्रू० ११ ) परन्तु भतोजै के पूउने पर कि यदि 
ऐेसा कर दिया जायगा तो हफ्ते और महीने का क्या होगा। इस पर चनुरी चाचा मे उत्तर 
दिया --/इसमें क्या कठिनाई है ? दस दित का एड सतराह। ऊफितु दशमझ प्रणालों में 
समाइ तो चक महों सकवा। उसे 'दशाइ” कहें), आर दूस दशाह यानो सौ दिन का एक 
मदोना सथा दश मदोने का एक बे” (० ११) इस तरइ १००० दिनों का वर्ष 
होगा, परल्तु एक धर्ष में ३६७ दिन द्वोते हैं, अत' यह समय नहीं है । 


ध्रंध समीक्षा ३९७५ 


नए रोग में आधुनिक युग में छोगों की बढ़ती हुई प्र्नत्तियाँ पर व्यंग किया गया है। 
इस प्रकार की प्रवव त्तियों को रोग का नाम दे दिया गया है। जेसे--“चपराइटिस” चपरासी के 
अभाव में रोगी को बड़ी बेचेनी माल्म होती है। वह किंकर्त्तत्यविमूढ़ हो जाता है। 
चपराइटिस का रोगी प्रायः अपाहिज हो जाता है। वह तीन तोले वजन की फाइल भी खय॑ 
नहों उठा सकता ” (प्रष्ठ २५)। इस भअकार के रोगों में स्पीचेण्टरी, उद्धघाटनोटिस, देश- 
सेवाइसि इत्यादि हैं जो प्रायः नेताओं में पाए जाते हैं। 'नए कर' में सी लेखक ने 
सरकार की कर नीति पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि यद्‌ सरकार दशन-कर, अभिलाषा-कर, 
शिकायत कर. उत्पादन कर लगा दे तो उसकी द्वितीय पंचवर्षी योजना सफल हो जायेगी । 
ननौकरी' में बड़े ही दृास्यपूर्ण ढंग से बेकारी के समस्या तथा 'नौकरी” को लेखक ने उपस्थित 
किया है। “नोकरी वास्तव में सरकार की “बिटिया है। देवियों, कविता और स्वर्ग की 
अप्सराओं की तरह ही उसका यौवन अनन्त हैं। वह कमी बुडढ़ी नहीं होती” पृष्ठ ७२। 
“जिस प्रकार रईस लोग नाऊ-बारियों या पण्डितों के द्वारा वरों की खोज करते थे, उसी प्रकार 
सरकार ने इस काम के लिए पंडितों की जगह 'पब्छिक सर्विस कमोशन! और नाऊ बारियों 
की जगह एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज! बना रखे हैं जो प्रत्येक बिटिया के लिए वर खोज कर 
सरकार को बतलाते हैं कि वह अमुक बिटिया के उपयुक्त है”? ( पू० ७२)। इस प्रकार से 
शर्मांजी ने अधिकांश छेखों में वतेमान समस्याओं को आधार मान कर भाधुनिक व्यवस्था पर 
व्यंग्य किया है। साथ ही उसमें दास्य रस का सी पुठ मिला हुआ है । “कवियों का वर्गीकरण 
में पक्षियों के आधार पर कवियों का वर्गीकरण किया गया है! 

पुस्तक हास्य-व्यंग्य शेली में लिखी गई है, परन्तु हास्य और व्यंग्य में कहीं-कहीं लेखक 
सीमा का उत्लंधघन कर गया है। कहीं-कहीं भाषा अशिष्ट हो गई है ( देखिए पृ० ८८ पंक्ति ७ 
नीचे से ) यहाँ पर मनुष्य और पशु दोनों के लिए एक ही शब्द-प्रयोग करना उचित नहीं जान 
पड़ता । धोड़ा हाँका जाता है, चलाया नहों जाता है, ( पृ० ९० ) क्‍यों क वह कोई मशीन नहीं 
हैं जिसे चलाया जायगा। “चलनी” शब्द ( प० ८७ ) भोजपुरी में प्रयुक्त होता हैं, हिन्दी 
में छछनी का प्रयोग प्रचलित है। इसलिए प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना ही अधघिक्र 
उचित जान पड़ता है । 


शर्माजी आधुनिक हिन्दी के व्य॑ग्य लेखकों में अग्नगण्य है। उनकी यह कृति पाठकों 
का अच्छा मनोरंजन करेगी। उनकी शेली और भाषा परिप्ठकृत है। शर्मा जी के 
व्यंग्य-निबंध पढ़ कर सभी लोगों का मनोरजन होगा । 


-“छिजराम यादव 


३९६ विश्वभारती पत्रिका 


अगरैजी-हिन्दी फोश- लेखक फादर फामिछ घुल्के, भष्यक्षः द्विदी विभाग, सन्त क्षे वियर 
काछैज, राँचो , प्रकाशक--काथछिक प्रेस, शॉंची, १९६८ , (४ रुख्या 45) मृत् 
१५० रुपये । 


फादर बुत्के जम से वेत्जियम निवासी हैं, भारत में वे कई दशकों से रह रहे हैं। 
प्रयाग विश्वविद्याल्य से दिदी में एम० ए० तथा डाज़्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सस्छत 
भापा और सादिल के भी वे अच्छे विद्ान्‌ हैं दधा पद्िचम को अनेक माषाओों के वे गंभीर 
विद्वान हैं । अध्ययन के लिए और विद्वता के लिए वे विदृजगत्‌ में समाह्य हैं। प्रछुत 
रचना उनके वर्षों के पशिश्रम, चिंतन और मनन का परिणाम है । 
प्रस्तुत कोश में अँगरेजी शब्दों के विभिन्न भर्थ दिए गए हैं और भय कहां कहों सख्या 
देकर दिए गए हैं। पहले कदाचित्‌ मुझ्य और बहु प्रचलित भर्थ दिया गया है, फिर क्रम 
से कदाचित्‌ कम प्रचल्ति अर्थ दिए गए हैं। शब्दों के प्रचलित भथों फो महद्गत्व दिया गया 
है, भत यदि कोई विदेशी शब्द उसी रुप में प्रचलित है तो पहले देवनागरी अक्षरों में वह 
रुप दिया गया है- जैसे डेझाप्राम तथा लाइसेंस , इसके अतिरिक्त उनका अनुवाद भी दिया 
गया है यथा लाइसेंस का अनुज्ञापप। शब्दों की ध्यावरणिक कोटियों का रुकेताक्षरों द्वारा 
उत्हे्व किया गया है. अथों के पत्चात प्रत्येक शब्द का <घारण देववागरी अक्षरों में दिया है। 
लेखक ने शब्दों का भर्य चयन अँगरेजी के प्रसिद्ध कोशों के आधार पर डिया है। द्विन्दी भौर 
अगरेजी दोनों द्वी भाषाएँ सोखने वालों के लिए यद्‌ कोश अत्यत उपादेय सिद्ध दोगा। 
कोश भज्यत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण होते हुए भी कहीं कहीं छगता है कि इसमें अथों की 
ऐतिहासिक भूमका स्पष्ट नहीं होती--यथा छुछ 3दाहरण ले--सेन्टयुरिअव का अर्थ दिया है-- 
दावपति, अथ ठीक है, किन्तु ये शतपति रोमन सेना में दो द्वोते थे, यद उस्केख द्वोने से 
मय स्पष्ट हो जाता , ग्लेटिएटर का अर्थ दिया है तल्वारिया, इतालीय शब्दकोश में इस शब्द्‌ 
की व्याख्या दी गई है जिसका अर्थ होगा--( लेटिन ग्लाडियससे तल्यार )--युद्धनदी, जिन्हें 
रोमन निर्दयतापूर्ण कसरतें सिखाते थे ताकि वे अपने कौशल को जनता के सामने अदर्शित 
कर से! कोई भी तलवारिया ग्लैडिएटर नहीं कहा जा सकता। यह अर्थ विस्तार लेखक 
मे नहीं किया है। इस भ्रकार के शब्दों के विस्तृत अर्थ देने से, पाइचात्य सल्कृति के विशेष अर्थ 
स्पष्ट करने से कोश और भी उपयोगी हो जाता ! 
कोश की छपाई, सफाई माकर्षफ है। मूय भी अधिक नहीं है। 
पुस्तकालयों, स्कूलों, कालेजों, कार्यालयों और व्यक्तिगत ध्यवह्दार के लिए कोश भत्यत 
उपयोगी सिद्ध होगा। इमने अमुवाद कार्य में इस कोश का उपयोग किया है भौर 
अबतक अगरेजी-हिदी के जितने कोश इमारे देखने में आए हैं उन सबप्ते डा० बुल्के का कोश 
अधिक आमाणिऊ और व्यवद्ारोष्योगी है। इमें विश्वास है कोश का अच्छा प्रचार द्ोगा। 
डा० बुन्‍्के को इस महत्त्वपूर्ण काये के लिए प्रशसा की जानी चाहिए। 


--रामतिंद तोमर 


संपादकोय 
महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर फा जन्म साथेशतो समारोह 


* महर्षि देवेनद्दनाथ ठाकुर के जन्म ( सन्‌ १८१७ ) की सार्थशतवर्ष-पूर्ति के अवसर पर 
विश्वमारती में इस वर्ष अनेक व्याख्यानों, विद्वतगोष्टियों तथा कल्यप्रदशेनियों के भायोजन हुए। 
उन्नीसवीं शती के उत्तराद्ध में सहषिंदेव ने इस निभ्वत स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना 
था। इस समय जहाँ तरुराजि पूर्ण हरामरा स्थान है, उस समय यह तव्रक्ष-विहीन मसरुप्रदेश 
था। छातिमतला में जहाँ मइ्षिंदेव की. साधना वेदी है, वहीँ उहें परत्रह्म की भनुभूति प्राप्त 
हुईं थी, और प्द्यक्ष भनुभूति को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया था-- 


तिनि आमार 
प्राणेर आराम 
सनेर आनन्द 
आत्मार शान्ति । 


अर्थात्‌ वे भेरे ग्राणों के आराम, मन के आनन्द और भात्मा की शान्ति हैँ। छातिमतछा 
स्थित उपासना वेदी पर लगे संगमरमर फछक पर महर्षि के ये वचन उत्कीण हैं। शान्तिनिकेतन 
आश्रम की स्थापना का उद्देद्य इसी अंक में प्रकाशित सव० भजितकुमार चक्रवर्ती के लेख 
तथा महृषिदेव के शान्तिनिकेतन से संबंधित न्यासपतन्र से स्पष्ट हो सकेगा। शान्तिनिकेतन 
आश्रम का ही विकसित रूप वर्तमान विश्वभारती है । 


पुनर्जागरण काल के प्रसिद्धतम महापुरुषों में महर्षि देवेद्रनाथ ठाकुर का स्थान अत्य॑त्त 
महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा, समाज सुधार, धर्म आादि अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान भसाधारण 
है। सन्‌ १९०५ में महषि के तिरोधान के अवसर पर कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले हिंदी 
पत्र भारतमित्र ने उनके संबंध में जो लिखा था उसके कुछ अंश हम उद्धृत करते हैं, जिनसे 
मदृषि के व्यक्तिव का कुछ आसास मिलेगा--- 


वह जाह्य समाज के नेता राजा राममोहन के मित्र और शिष्य थे। राममोहन राय के 
मरने के बाद भादि ब्राह्मममाज का काम उन्हीं के उद्योग से चछता था। उनमें कई गुण थे, 
विद्वानों का आदर करते थे ओर दीन द्रिंद्रों की सहायता करते थे। बढ़े घोर और मेधावी 
पुरुष थे। जीवन का शेष साय एकान्त में बेठकर बिताया। 

'आये समाजियों ने जिस प्रकार स्वामी दयानंद जी को महर्षि की उपाधि दो थी, उसी प्रकार 
बंगदेश के ब्राह्मसमाजियों ने इनको भी सहर्षि की उपाधि दे रखो थी। आइचर्य नहीं कि 
इन्हों की उपाधि की नकछ पर दयानंद जी को सी. मह॒षि की उपाधि मिली हो कारण यह कि 
यह दयानन्द जी से उमर में बढ़े थे। बहुत दिन से अब हिन्दू किसी को ऋषि भौर महर्षि 
की उपाधि नहीं देते, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी मद्वाराज भी केवक जाचार्य कहाएं। पर 
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३९८ विश्वमास्ती पत्रिका 


स्वामी दुयानद और यादू देवेद्नाथ का यह उपाधि मिली । यह दोनों महातुमाव छुघारक 
थे, झुघारफ दलों ही से उनको यह ठपाधि प्राप्त हुई । 


भारत मित्र की टिप्पणी पयांप्त विस्तृत है। महपिं देव के जीवन की जिस उच्छूसित 
भाव से प्रशसा की गई है वह पठनीय है। ससार में रहते हुए भी वे बीवरागी थे। शान्ति 
की खोज में वे भ्रमण करते रहे, द्दिमाठय गए , किन्तु अंत में उन्हें, आज शातिनिकेतन में 
जिस स्थान पर छातिमतर् है, वहाँ परमानुभूति ग्राप्त हुईं। भारतमित्र की उक्त टिप्पणी में 
इस प्रसंग में कद्दा गया है. आप वोलपुर नामऊ स्थान में जाकर बहुत काछ तक योग द्वारा 
ब्ह्मोपासना करते रहे। बोछपुर एक रमणीक स्थान है। दर्मे वह स्थान देखने का सौमाग्य 
हुआ है णहाँ एक श्क्ष के नीचे मह॒पि आसन छगाकर परमपिता परमात्मा की भाराधना फरते 
थे। यद्यपि उस स्थान पर अब एक बड़ी भ्रट्टालिफा बनी है। एक शीश महल भी घना 
हुमा है, परन्तु हमें तो उसी उक्ष के नीचे स्थान रमणीक प्रतीत होता था । 


वहां एक पुस्तज़ालय भी है, जिसमें द्वाथ डी छिखी पुस्तक बहुत हैं। वहाँ रहकर अन्य 
छोग भी ईशर चिन्तन तथा पुस्तक अध्ययन कर सकते हैं। वहां मासाशन सथा मद्रिपान 
बिलकुल निपेघ है। 


नहपि अपना जीवन धार्मिक विचार में ही व्यतीत फरते थे। ईख़र चिंतन उनका 
मुख्य कर्तव्य था। शास्त्रों को विचार करना यही उनका काम था। एक योगी थे और 
सब छोग उनका भादर-सत्कार करते थे। आचरण सदेव शुद्ध और पविन्न रहा। मयमांस 
से प्ृथक्‌ साघारण रदन तथा स्वच्छ बसन आपको अत्यत प्रिय था। भाप एक बड़े परिवार 
के कर्ता थे, आपके धर में विद्या का प्रचार ऐसा था कि प्राय किसी परिवार में वैसा न होगा । 
इसका मुख्य कारण यद्द था कि महपि स्वय विद्याप्रिय थे । 


महर्षि के साहित्य तथा विचारों को हम पत्रिका के पाठकों को समय समय पर देंगे। 
पुण्यड्लोक मद्॒वि देव का दम श्रद्धापूवक स्मरण करते हैं । 


स्व० प माखनराल चतुर्घदो 


गत ३० जनवरी को “एक भारतीय भात्मा' के नाम से प्रसिद प० माखनलछाल चतुर्वेदी का 
निधन हो गया। अपनी वाणी से टद्दोने अनेक पीढ़ियों को उत्साह से अजुप्राणित किया और 
मानेवाली पीढ़ियोँ उनकी कृतियों से अनुप्राणित द्ोती रहेंगी। राष्ट्र के लिए और साहित्य तथा 
सस्कृति के लिए जो उन्होंने किया उसे भानेवालो शर्तियाँ भुछा नहीं सकेगी। चतुर्वेदी जी 
शक्ति्ाछी कवि ये और बहुत दी शक्तिशालो वक्ता। प्रयाग विश्वविद्यालय में जब श्रस्तुत 
छेखक विद्यार्यी घा तो एक बार चतुर्वेदी जी पधारे थे। उस समय उपकुलपति स्व० पं० 
अमरनाथ णी मा थे। उन्होंने चतुर्वेदी जी का परिचय देते हुए सुमघुर गमीर वाणो में जो 
घुछ फद्दा था वद मानो भाज भरी कानों मे गूँज रद्द है--“मारतीय भात्मा' को कौन नहीं 


संपादकोय ३९९ 


जानता १ उनके जेसा प्रमावशाली वक्ता उत्तरी भारत में दूसरा नहीं हैं--- भौर सचमुच 
चतुवंदी जी के भोजली भाषण को सुनकर झा जी के शब्दों में किंचित भी 
अतिदायोक्ति नहीं प्रतीत हुईं। धाराप्रवाह, परिष्कृत, भरलंकृत साहित्यिक शेली में बोलने वाला 
शेसा वक्ता हिन्दी जगत में दूसरा सुनने को नहीं मिका। छुछ श्रेष्ठ भाषण कर्ताओं 
में घाव स्यामसुंदर दास तथा आाये नरेन्द्र देव जी का नामोल्लेख किया जा 
सकता है किन्तु चतुवंदी जी उनसे सी भीोजस्री वक्ता थे। सहज स्वभाव भौर सात्त्विक 
वृत्ति के चतुर्वेदी जी जेसे पुण्यइछोक व्यक्ति का हमारे बीच से उठ जाना हमें उदास बना देता 
है। हम उनकी स्थति में विनम्र श्रद्धाजलि अपित करते हैं । 


इसी बीच हिंदी के अनेक गण्यमान्य साहिदसेवी हमारे बीच से चले गए। इन 
सभी के प्रति हम श्रद्धाज्षलि अर्पित करते हैं। 
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भकत भाई एण्ड कम्पनी 
शान्तिनिकेतन, पो० आ० योलपुर, फोन--४१ 
शाखाएँ. खिडडी, छुमका, . भागरूपुर 
फोन--१०१ स० प०, बिद्दार 
भागलपुर रेडियो स्टोसे 
भागलपुर २, फोन--३७० 
ठाकुर भकत भाई एण्ड क० 
डिव मार्केद भागछपुर--१ 
मुगेर रेडियो स्टो्से 
झुगेर, फोन--१०१ 
जम्तालपुर रेडियो स्टोर्ल 
पो० भा० जमाछपुर, बिदह्यर 
_ कण... | एण्ड फके० 
प्रो० आ० डुमका, स० प्‌० 
फोन--१२१, झ्लैण प० 
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हमारी दादिक शुभकामनाएं-- 
सरस्वती स्टोसे, बोलपुर 
( स्थापित १६३५ ई० ) 


सब प्रकार की उपयोगी घस्तुओं के प्रसिद और विश्वसनीय चिक्र ता 


मालिक--मोहनकारू भगत 


स्टेशन रोड, बोलपुर-शान्तिनिकेतन ; दूरभाष--१४८ 





होज़ियारी उद्योग 
एक कुटीर उद्योग के रूप में विशेष छामदायक ; क्योंकि :--- 
०. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० होज़ियारी के लिए उच्चतम श्रेणी का 
सूत बनाता है। 
»  दोज़ियारी उत्पादन की खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 
० सरकार एवं बेंक होज़ियारी की मशीनों एवं उत्पादित मार पर उधार देती हैँ। 
अतः अधिक पूंजी विनियोग की भी आवश्यकता नहीं । इस स्वर्ण अवसर से 
शीघ्र छाम उठाइये | 
विशेष जानकारी हेतु 
राजस्थान स्पिन्िंग एण्ड घीविग म्रिल्स लि० भीलवाड़ा से 
सस्पके स्थापित कीजिए। 
राजस्थान स्पिनिंग एण्ड घीविंग मिल्स छि० भीलवाडा द्वारा 
विज्ञापित | 
विश्वभारती पत्रिका 





विडौजा पुरा प्रष्ठवान्पग्रयोनिं धरित्रीवके सारभूत॑ किमस्ति । 
चतु्िमुसेरित्त्यवोचद्विरिश्विस्तमाख॒प्तमाखस्तमासलमाख ॥ 





इन्द्र ने एक यार त्रक्माजी से पूछा कि धरती पर सारभूत क्‍या है? बद्माजी । 
मुखों से बोछ पंढ़े--तमाखू, वमाखू, तमाखू, तमाखू। 


22260 00% 20] उसी परपरा में आती है 


पद्म माको 


४. _.- हुक्‍के की प्रसिद्ध तमाखू 
जयपुर 
- ““श्रोनारायण राम भगत और राजेश्पर प्रखाद भगव 





पुराने जनप्रिय तमाखू विक्रेता 
( स्थापित धन्‌ १९०१ ईं० ) 
स्टेशन रोड, बोलपुर-शान्तिनिकेतन, वीस्भूम 





हिन्दी जमासिक. विश्वसारती पत्रिका. कक संबध में विवरण 
फामे चार--नियम संख्या आठ 


१. प्रकाशन का स्थान-- शान्तिनिकेतन, घीरभूम । 
२ प्रकाशन की भप्त्ति-- न्रैमासिक । 
३-४ मुद्रक तथा प्रकाशकका नाम-- पीयूपक्रान्ति दासगुप्त 
राष्ट्रीया-- भारतीय 
प्रवा-- शान्तिनिकेतन, जिला बीरभूम । 
७५, संपादक का नाम-- रामसिद तोमर । 
राष्ट्रीया-- भारतीय । 


पत्ता-- 
६ मालिकों का नाम 


शान्तिनिकेतन, जिछा थीरभूम । 


विश्वमारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन 
पश्चिम बगाल। 


चर यह घोषित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरी जानकारी तथा 
हैं। 
पीयूषकान्ति दास गुप्त 


कप 


